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लोक गीता का सम्रह करता, उनकी व्याख्या करना, उनका सोलिक 
संदेश समझना और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें समाज की 
उन्नति और विकास के आधार के रूप में प्रयुक्त करना अत्यावश्यक हो गया है। 
सच यह है कि हमे स्वयं अपने को खोजना है । यह खोज कोई साधारण खोज 
न होगी । जो तथ्य और तत्व चिस्म्ृति की अनेक पों सें दब गये हैं, जो 
भावधाराएँ विदेशी सभ्यता के जलते सिकताक्णों के नीचे खो गयी हैं, जो 
लोग अपनी परंपराओं, विकास क्रम श्रीर इतिहास को भूल गये हैं, मिस 
जाति का आत्मविश्वास तक डिग गया है, उसे उसकी पुरानी निधियों के प्रति 
जागरूक बनाना, उसे इतना समर्थ बना देना कि चह अपने पुरखों की कृतियां 
आर रचनाओं का पुनमू'ल्यांकन कर सके, उन भावधाराओं को फिर से घमका, 
देना जो कभी हसारी जाति को जीवित और रातिशील बनाये हुए थीं, उन तथ्यों 
आर तत्वों को फिर से उभार कर ऊपर लाचा जो हमारे सांस्कृतिक जीवन का 
मूल आधार थी. आसान कास नही है । 

इस क्षेत्र में खोज और शोध का कार्य करने वालों के मार्ग मे अनेक 
कठिनाइयों आती है । उनकी सहायता कोई नहीं करता । चिदेशां मे अनेक सभाएँ 
ओर समितियोँ ऐसी है जो इस विषय पर काम करनेवालों को नाना प्रकार की 
सहायता और सुविधाएँ देती रहती है । हमारे देश में ऐसा कुछ नही है । हमारे 
विश्व विद्यालयों में इस विषय पर खोज-कार्य हो रहा है | पिछुले दस वर्षों में इस 
विपय की ओर सबका ध्यान अधिकाधिक अक्ृष्ट हुआ है | परन्तु विश्वविद्यालयों 
सें भी इस वात की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है किद्धात्रों को एक विषय में दक्षता 
प्राप्त हो जाय। वहाँ यह प्रयास प्राय नहीं किया जाता कि जो छात्र इस विषय पर 
कास करना चाहते है उनमें ज्ञान-पिपासा को तृप्त करने की इच्छा के साथ साथ श्रद्धा, 
स्नेह, सहानुभूति और च्यापक इृष्टि भी पेदा हो । फलस्वरूप वे विद्वान तो हो जाते 
हैं, किन्तु, सजग, सक्रिय कार्यकर्ता अथवा उदारचेता विचारक नहीं हो पाते । उनसे 
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न वह चेतना जाग पाती है कि वे समस्त बन्धनों और सीमाश्रो को तोड सकें, 
न चह विचारशीलता श्रा पाती है कि वे उन तहा और प॒तों को सही रूप में उतार 
सक, अलग कर सकें, जो इन गीतों के विकासक्रम को ढेंके हुए है । इसका परिणाम 
यद्द होता है कि इस सहत्वपूण कार्य में उतका उत्तना अधिक सहयोग नहीं 
मिलता जितने अधिक सहयोग की अ्रपक्षा उनसे की जाती है । 
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है | परन्तु उसके कर्म- 
घारी इस कार्य में थ्रागे बढ़ने की मनोवत्ति का यथेप्ट परिचय नही ढेते । वे अ्रन्य 
कार्य अ्यवा योजना की मॉँति इस कार्य मे भी सफलता का सस्ता नुस्खा चाहते 
हैं। सगर इस क्षेत्र में सफलता पाना इतना सहज नही है । 
ऐसे अवसर प्र जब कि हमारे राप्ट्र की सभी प्रतिसाएं सिल कर 
समाज के अभ्युत्थान स्वेधी कार्यो तथा योजना ग्रों को सफल वनाना चाहती हैं, इन 
लोक गीत के संग्रह, व्याख्या, स्वर लिपियो की सुरक्षा आदि के बारे में कोई सुनियोजित 
“कार्य नहीं हो रहा है । ऐसा क्यों है !इन लोक गीता की इतनी उपक्ता क्‍यों हो रही है ? 
हमारा छुद्धिजीवि वर्ग दो अकार की मानसिक गुल्लामी से संन्नस्त रहा 
हैं। या तो चह यह समझता रहा है कि जो कुछ उच्च ओर महान है वह सब 
पाश्चात्य साहित्य से है अथवा फिर जो कुछ महत्वपूर्ण और गौरवशाली है वह 
संस्कृत साहित्य या अन्य शिष्ट साहित्यों सें ही है । लोक साहित्य और लोक 
गीतो को वह अपढ, असंस्कृत, अशिष्ट, लोगों की कुधढ़, अटपटी, ज्ञान-विहीन 
तथा कल्पना शून्य, कला हीन रचनाश्रो से अधिक महत्वपूर्ण चढीं मानता था | इसी 
लिए आज जब सास्क्ृतिक उत्सवो पर हम लोक गीतों, लोक नुृत्यों आदि को 
सुनतै-देखते है तो हमें कुलूहल अधिक होता है, हमे ये चीज़ें कुछ विचिन्न सी 
लगती है, मज़े ढार मालूम होती है, इनसे हमारा पर्याप्त मान्ना से मनोरंजन 
होता है, परन्तु हम इनसे प्रेरणा नहीं अहण करते, हम इनसे कुछ लेते नहीं, 
सीखते नहीं, हम इस साहित्य-सरिता में श्रवमाहन कर अपने तन सन को अधि- 
काधिक स्वस्थ आर पचिन्न नहीं बना पाते । 
अमेरिका, जमंनी, इंसलेंड, फ्रांस और श्रव सोवियत रूस में इस 
संबंध में अच्छा काम हो रहा है । लगभग १०० चर्ष पहिले जब पाश्चात्य 
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देशों में इस संबंध मे खोज शोध का कार्य आरम्भ हुआ तो चहाँ के साहित्य 
कारों और चिद्दानों ने लोकगीतों और लोक साहित्य के प्रति वही अरुचि श्र 
उदासीनता प्रकट की जो आज हिन्दी के शिष्टसांहित्य के कतिपय समर्थक लोक गीतों 
ओर लोक साहित्य के प्रति दिखा रहे हैं । परन्तु उदासीनता और उपेक्षा की यह 
परंपरा अधिक दिनों तक चल न सकेगी | जिघ्त तरह बिना धरती से जीवन- 
रस प्राप्त किए कोई भी पीधा फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार बिना लोक 
साहित्य ओर लोकगीतों से सीधा संबंध स्थापित किए, बिना उससे शक्ति भराप्त 
किए, कोई भी शिष्ट साहित्य टिकाऊ, शाश्वत अ्रथवा अमर नहीं हो सकता । 
जहा तक हमारे देश में लोक साहित्य की खोज का सर्बंध है, 
कनल टाड ने राजस्थान का इतिहास लिखते समय सबसे पहिले चहोँ की लोक 
वार्ताश्रों को भी संग्रहीत किया । श्री आर० सी० टेम्पल ने अपनी पुस्तक 'लीजेंडस 
आव दी पंजाब! की भूमिका सें कहा था कि 'टाड की पुस्तक के बाद पचास वर्ष 
की अवधि सें, लावा के गीतों और लोक वार्ताश्रों का बहुत सा अनुलेखन बाद के 
लेखकों ने कर डाला हे । रूसी, पोली, श्वेत क्रोशीय, सर्ची, मोरावी, 
चेंडी, रुथेनी तथा आरयों पर पूरा पुरा काम हुआ है। भारत में, किंबहुना जहाँ 
के शासक अपनी उच्च चुद्धि पर, अपने भेजे हुए प्रतिनिधियों की ऊँची शिक्षा पर 
तथा शासन के ऊँचे लदयों पर गव करते हैं, वहों यह का श्री आरम्भ ही हुआ है| 
टेस्पल महोदय ने यह बात ढीक ही कही थी । सन्‌ १८८४ ई० तक 
विदेशों में इस संबंध में जितना काम हुआ था उतने काम का एक अंश भी हमारे 
देश में तब तक नहीं हो पाया था । सन्‌३८६६५ ई० में टेम्पल महोदय के उद्योग 
से रेवरेल्ड एस० हिस्लप के लेखों का प्रकाशन हुआ । इन लेखों का सबंध मध्य 
प्रदेश तथा मध्य भारत के आदिवासियां से था | १८६८ ई० में मिस फ्रे येर की 
कहानियों का एक संग्रह ओल्ड डेकन डेज” के नाम से निकला । सन्‌ १८७१ ई० 
सें डाल्टन महोदय ने 'डिस्क्रिप्टिव एथनालाजी शव बंगाल”? प्रकाशित किया। उसी 
समय 'इडियन एऐंटीक्वेरी? में बंगाल की लोक कथाझ्ोों का प्रकाशन डेमड 
महोदय ने आरम्भ किया । सन्‌ १८८३ ई० में रेवरंड लाल बिहारी दे की पुस्तक 
'फोक टेल्स आव बंगाल” प्रकाशित हुई। सन्‌ $८८४ ई० में टेम्पल महोदय 
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की 'लीजटस आब दी पँजाब! तीन भागों सें प्रकाशित हुई। $झ८८% ई० सें 
श्रीमती एफ० ए० स्टील के सहयोग से टेम्पल महोदय ने अवेक स्टोरीज 
नाम से कहानियों का संग्रह प्रफाशित किया । फोकलोर इन सदन इंडिया” के 
नाम से श्री नट्श शास्त्री की कहानिया का संग्रह प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८६० 
४" में श्री डवल्य कुक ने नार्थ इंडियन नोट्स एंट क्वेरीज” नाम का पन्न प्रका- 
शित्त किया था | थोड़े दिना बाद केम्बेल तथा नोलीज़ महोदय ने संयुक्त रूप 
से संथालां और काश्मीर की कहानियों का संग्रह करना शुरु क्षिया | श्री आर० 
सीं० सुखर्जी की इंडियन फोक्लोर', श्रीमती ढुूकोट की शिमला विलेज देल्व, 
शेवरेन्ड सी० स्वीनटंन की रोमांटिक टेल्स फ्राम पंजाब! आदि से लोक्चार्ता 
संबंधी पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई | सन्‌ १६०६ ई० से श्री जी० एच० 
बोम्पस ने रेवरड ओए० ब्रोटिंग द्वारा संकलित संथाली कहानिया का अज्जुवाद 
प्रकाशित कराया | श्री एम० कुजल्क की बंगाली हाउस होह्ड टेल्स! तथा सुश्री 
शोभवा देवी को ओरियंट पल्स? पुस्तकें श्रकाशित हुईं | श्री पार्थर का 'विलेज् 
फोकटेल्स आवब सीलोन' तीन भागों मे प्रकाशित हुआ | “कथा सरित्मागर! का 
अनुवाद टानी महोदय ने क्रिया और इसका सम्पादन पेंजर महोदय ने किया । 
कथा सरित्पागर' के संत्रंध में इतना ही कह ठेना ही पर्बाप्त होगा कि इसका 

स्थान लोक वार्ता में श्रत्यन्च मह्यपूर्ण अर उच्च है। इनके अतिरिक्त सवेश्नी 
विनय कुमार सरकार, शरत चन्द्र राय, प्रियसंन, रामाम्वामी राजू, जी० आर० 
सुब्रह्मण्यमर्‌ उु तुलु श्रादि कोडियो शोवका और चिद्वाना ने इस क्षेत्र मे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण काय फ़िया हैँ | मारिस वृमफिल्ड, नासंन आआाउन, स्थाटन, एस० ची० 

शुमेन्य जले अमेरिकन आर शोकोलव जैसे रूसी विद्वानों ने लोक साहित्य के 

अध्ययन से साथ प्रदणन किया हैं । प्रसन्नता वो बात है कि हमारे विश्वविद्यालयों 

से, लाक साहित्य से रुचि रखने वाले छात्रा को, इन महत्वपूर्ण एुस्तकोा से पूरी 

सहायता मिल रही है । 

ऊपर हसने जिन पुस्तकों की चर्चा की है वे सब अंग्रेज़ी से हे । सच 

यह हँ कि भारत की विभिन्न भाषाओं से लोक चार्ता, लोक साहित्य अथवा लोफक 

गीतो के सबंध में जो चेतना उत्पन्न हुईं और जो जागृति आयी यह इन्ही 
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ऋृतियों के कारण थी ! देशी भाषाओं में जो पुस्तक प्रकाशित हुईं उनमें से कुछ 
थे हैं (१) श्री मंसूरउद्दीच-- हारासणि? (बगला) (२) श्री दिनेशचन्द्र सेन-- मेसन 
सिंह गीतिका (बंगला) (३) श्री सवेर चन्द्‌ सेघाणी--रव्याली रात १ भाग 
(गुजराती) (४) श्री रणजीतराव मेहता 'लोकगीतः (गुजराती) (९) श्री नर्मदा 
शकर लाल शंकर नागर स्त्रियों मा गवाता गीत), (गुजराती) (६) श्री संतराम-- 
पंजाबी गीत! (७) श्री मदनलाल वेश्य-- मारवादी गीत माला' (८) श्री निहाल 
चचन्द वर्मा--मारवाडी गीत” (£) श्रो खेताराम माली-- मारवाडी ग्ौत संग्रह 
(१०) श्री ताराचन्द्र ओम्ता-- सारवाडी स्त्री गीत संग्रह” आदि । 
हिन्दी में श्री सन्‍नन द्विवेदी ने सर्व प्रथम सरवरिया” नाम की पुस्तक 
अकाशित की । लाला संतराम ने 'सरस्वती” में पंजाबी लोकगीत प्रकाशित कराए । 
पं० रामनरेश ब्रिपादी ने इस संबंध मे जो परिक्षम और अयास किया उससे 
सारा हिन्दी समाज परिचित है । उनका 'ग्राम गीत' अमर हो चुका है। श्री सूर्य 
करण पारीक, डा० क्न्‍्हैयालाल सहल, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, श्री रामइक्बाल 
सिंह 'राकेश?, श्री नरोत्तम स्वामी, ठाकुर राम सिंह, श्री कृष्णानन्द 
गुप्त, श्री श्याम चरण दूबे, श्री हर प्रसाद शर्मा, डा० ऋृष्णदेव उपाध्याय, श्री 
श्याम परमार, श्री दुर्गा असाद सिंह, श्रीमती रासकिशोरी श्रीवास्तव, श्री माकण्डेय, 
श्री शिवसहाय चतुर्वेदी, श्री सन्‍्म॒थराय, श्री चन्द्रभालु शर्मा, श्री रामस्वरूप योगी, 
श्री सत्यत्नत अवस्थी, श्री देवदत्त शास्त्री, श्री अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव आदि लोक 
वार्ता और लोकगीतोी के प्रेमियां और विद्वानों ने जो सझ्ययास किए उनकी 
जितनी भी अशंसा की जाय थोडी काशी नागरी भ्रचारिणी सभा, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, हिन्दुस्तानी एकेडमी जेखी सस्थाओ तथा भोजपुरी,” राजस्थान', 
'लोक वार्ता” आदि पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है । 
प्रज क्षेत्र से 'बरजसाहित्य सण्डल? ने सामूहिक उद्योग करके इस दिशा में महत्व- 
पूर्ण का८ किया है । महापंडित राहुल साकृत्यायन, डाक्टर हजारी अखाद द्विवेदी, 
डाक्टर वेरियर एलविन, डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल, डावटर उदय नारायण 
तिवारी, डाक्टर सत्येन्द्र, डाक्टर महादेव साहा आदि विद्वानों ने अपने अध्ययन 
ओर मार्ग अदर्शन से जाने कितने छान्नों और स्नातको को उत्साहित करके उन्हें 
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लोकगीत ऐसी वस्तु नहीं हैं जिवका अ्रध्य्रन लोक जीवन से अलग रह कर, 
बन्द कमरे में बेठ कर, किया जा सफ्रे। इनको सममने, इनका खहुयर 
पहिचानने, इनकी सह्दी व्यात्या कर पाने के लिए हमें वहाँ जावा पडेगा, उम्र 
लोक में जाना पढेगा जहाँ अभ्रन्नि देव' भी जाने से इन्कार काते ह। 
हमे वहाँ पूरी श्रद्धा, पूरी श्रास्था और पूरे विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, 
क्योंकि हम वही उन गीतों में रम कर, उतके सूच तक पहुँच कर ही वह होरा 
पा सकेंगे जो युगों थुगों से हमारे समाज को ज्योति ढता श्राया है और श्रागे 
भी देता रहेगा । 

अगले पृष्ठों में जिन गीता का श्रध्ययन किया गया है उन्हें पढ कर हमारे 
पाठकों को ग्राम गीतों, लोक गंतो के सच्चे सेशां, सच्चे उद्देश्यों का कुछ 
आमास अवश्य मिल जाएगा । इन गीतों की व्यारया करते समय हमने 'ोई नई 
बात कइने की कोशिश नही की क्योंकि लोक गीतों का श्रर्थ तो अ्रत्यन्त सीधा 
और सरल होता ही है । हमने यहाँ श्री रामनरेश त्रिपाटी द्वारा संग्रढ्दत ग्राम* 
गीत), श्री कृष्णदेव उपाध्याय कृत भोजपुरी ग्रामगीत', श्री दुर्गाभसाद सिंह अ्रणीत 
“'स्ोजपुरी गीत में करुण रस?, श्री श्याम परमार कृत 'मालवी लोकगीत”, श्री 
देवेन्द्र सत्यार्थी कृत 'वला फूले आधीरात', 'घरती गाती हे! और 'वबाजत आधे 
ढोल', श्री सूयंकरण पारीक कृत 'राजघ्थानी लोकगीत?, श्री हरप्रसाद शर्मा कृत 
धुन्देलखण्डी लोक गीत' तथा अ्रन्य पुस्तकों अं,र पत्रिकाओं से गीतो को चुन कर 
उनमें से कुछ की व्याण्या की है । व्याख्या करते समय हमने सेब इस बात का 
ध्यान रखा है कि श्रव तक विभिन्न गीतों के जो अनुवाद हो चुऊे है, उनसे अ्रलग 
जाकर कोई सर्वेधा नयी वात कइने की कोशिश न की जाय, वल्कि उनका सहारा 
लेकर ही, विभिन्न गीतों में छिपे सामाजिक तत्वों को उभार कर, उजागर करके 
सामने रखा जाय । फिर भी यदि हमारे पाठकों को कह्ठी कोई नयी वस्त मिल 
जाय, नया तत्व हाथ लग जाय, अथवा नयग्री दष्टि सिल जाय तो वे चौंके नही ! 
वे विश्वास करे कि इन लोक गीतों में अगश्त ऐसी बात भरी हुई हैं, जो प्रकाश 
में आने के लिए वेचैन हो रही हैं । 

यह सह्दी है कि इस क्षेन्न में काम करने वाले समर्थ विद्वानों ने अब तक 
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पर्याप्त प्रयास किया है और उनका प्रयास बहुत श्रंशो तक सफल भी हुआ है । 
परन्तु संतोप करऊे बैठ रहने का समय श्रभ्ी नहीं आया है । हमारे हिन्दी क्षेत्र 
के विभिन्‍न स्थानों में अभी अगणित बहुमूल्य लोकगीत बिखरे पढे हैं । उनका 
सग्नह अधिक तेजी और चुस्ती के साथ होना चाहिए | यदि हमारे ये गीत 
हमारी सुस्ती के कारण खो गये, धूल में मिल गए, स्छूति-पटल से उत्तर गए, तो 
हम अपराधी ठहराये जायेगे | 

हमारे यहाँ लोकगीतों के संग्रह का काम तो थोडा बहुत हुआ है । गीता 
के भावार्थ या शब्दार्थ भी दिए गए हैं । परन्तु उनका सुल्याकन अ्रभी तक पूरी 
तौर से नहीं हो पाया है, न उनकी सामाजिक व्याख्या ही ढीक तरह हो पायी 
है | भ्रब इस कार्य में देर नहीं होनी चाहिए क्योकि हमें यथाशीघ्र जाति, वर्ण, 
संस्कृति, समाज से चाल कर मूल सन्‌ज को फिर से खोज निकालना है |! 

“ज्ञोकगीतों की सामाजिक व्याख्या! पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है । जिस 
समय अमृत पन्निका' सें यह व्याख्या लेख-साला के रूप में प्रकाशित हो रही 
थी उस समय श्रद्धय पंडित रामनरेश त्रिपाडी ने लिखा था, ''लोकगीतो पर 
आपकी लेखसाला बढ़ी सुन्दर निकल रही है । आप बढ़ी गहराई से समाज में 
व्याप्त संस्क्ृति को देख रहे है | में बढ़े ध्यान से पढ़ता हूँ। मेरे आमगीत' 
संग्रह का सच्चा लाभ आप ले रहे हैं , यही उसकी सार्थकता है ।? ज्निपाडी जी 
के इस पतन्न से मेरा उत्साह बढा ओर जब डाक्टर उदय नारायण तिवारी, 
डाक्टर महादेव साहा तथा अन्य विद्वान मिन्नो ने कहा कि यह व्याख्या पुस्तक 
रूप में क्रा जानी चाहिये तो सेरा भी साहस हुआ ओर मेंने इस पुस्तक की 
पाण्दुलिपि फिर से तेयार की और भाई नर्ंदेश्वर चतुर्वेदी की तत्परता से पुस्तक 
प्रकाशित भी हो गई | 

मैंने गीतों की व्याख्या के पूर्व सिद्धान्त' का एक अध्याय दे दिया है । 
इससे पाठकों को लोकवार्ता तथा लोकगीनों से संबंधित कुछ अर्मों को दूर 
करने में अवश्य सहायता सिलेगी । गीतो का अ्रध्ययन समाप्त करके मेंने 'लोक- 
गीत संग्रह” का एक अध्याय और जोड़ दिया है। गीतों के चुनाव में किसी 
विशेष सिद्धान्त का विचार मेंने नहीं किया । पाठकों को चाहिए कि वे इनसें से 


इस महत्वपूर्ण काय में लगाया ४ | टन चायागों पौ कृपा से पूरे योर साहित्य 
का अ्ध्ययत सम्पूर्णत वेश्निक शव सा सा है | यह करयन्य शुभ लगण है । 

अ्रप्र तक टस छोप्र मे जो काये हो घुरा . हम उसके लिए हृतररार 
श्र इस समय विभिन्न यिम्ववियालयो तथा क्‍विपय सेशगाशों कौर विट्रानों 
द्वारा जो प्रयास क्यि जा फेरी #में नशा घनिनस्टन परसे है । परस्नु जरा 
कि हमने बशायर कहा है; धर्मी तो इस विराट विशाल काय का शीगगोश भा 
हुआ है । मारे भीतर अभी बट सहानुमति घोर उदारता पूरी नख 'शाहरिस 
नहीं हो पाया द मे लोक साहित्य तथा लेवगीनों के सर्च धप्ययन की पहली शर्ते है / 

श्रथर्च॑वद के मंत्र ह-- 

वत्याश्वतनच ध्रटिण पिथब्या उस्वामिस्न उपय! सच्म। ' 

या ब्रिमर्ति बटुवा प्राणदे जत सानो सूमिगोपूप्यस्य डघाड़ ! 

यस्या पूर्वे एर्वअना विचक्रिरें बस्या देया व्यमरामन्प यर्चय्रन ! 

गवाम श्याता वयमश्च विप्ठामगवर्च- प्रथिव्री नो द्याएु ! 

यथा. बृन्ना वानस्तत्या प्रव स्तथ्ठरिति मदद । 

पुथिवा. विश्यवापतत दूतामब्छा वदामांस ॥ 

हमारे प्यारे देश की घार दिवयाएँ दे। चारों दियाश्ं मे क्पि कर्म 
किया जाता हैं । यह कृषि कम अनेक प्रकार से डम देश के प्राखिया कीं रष्ा 
करता हैं | हमारी यह मातृमूमि हमको उत्मीचम पश्चथ्ना तथा प्यक्त वो ससद्धि से 
युक्त करे । जिस पवित्र देश में उपपन्त धोकर इसारे पूरा ने अट्मुत कार्य किए 
जहाँ दवताओ ने श्रसुरं को पराजित किया, अहाँ विश्रिध प्रसार की मां, 
अश्व पृव पत्नी उत्पन्न होते ६, यह हमारी प्यारी जन्मश्सि हमें ऐम्ब्य 
एवं तेज प्रदान करें । जिस पुणय प्रदेश में चारो श्रोर चनस्पतियों प्र सुत्चा 
की अनुपम छुटा हैं, जो समूचे धन जन का पालन पोषण बरने चाला £, 
उस पविन्न भूमि का, जो इमारी माता थे समान दे, हम सदा गुणासुवाद बरते है 

इन मत्रा में जो कुछ कहा गया है वह दसारे लोक गीता का मुल संटेश 
है। बेढा के युग से श्राज तक जो यह भाव घारा चली आयी है, उसको लोक 
गीत में ही प्रश्नय मिला हैं ! 
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एक श्रन्य चैदिक मंत्र है-- 
उपहूता इहगाव उपहूता अजावय, | 
अथो अन्नस्य कौज्ञाल उपहूतो ग्रहेघुनः |। 
उपहूता भूरिधनाः सखाय* स्वादु सन्धुदः । 
अ्रिष्टा: सर्वे पुरुषागहानः सन्तु सबंदा ॥ 
“हमारे इन प्यारे गृह से दूध देने वाली गायें हैं, भेड़ और बकरियों' 
हैं। अन्न को अस्त तुल्य सुस्वादु बनाने वाले विविध पदार्थ हैं।अचुर घन 
वाले मित्र हमारे इन्हीं गृहों में आते रहते हैं । वे हंसी खुशी के साथ हमारे 
संग स्वादिष्ट भोजन करते है । हमारे गृहो ! तुम्हारे अन्दर रहने वाले समस्त 
प्राणी (पशु पक्की भी) निरोग और अक्षीण रहें ओर उनका किसी प्रकार से भी 
हास न हो ।? 
इस उद्धरण में जो कह्दा गया है वह हमारी ञआआज्ञ की कामना का भी 
थीतक है । परन्तु आज हमारा देश विपन्न है | उसके तन मन दोनों दुबैल हैं। 
हमें यह स्थिति बदलनी है और अपने देश को धन धान्य से पूर्ण और 
अपने समाज को सुखी और समस्द्ध बनाना है! हमें ऐसी स्थिति ला देनी है 
जिसमे वैदिक युग के वे सपने पूरे हो सके जिन्हें हमारे ऋषियों ने देखा था और 
जो श्राज भी श्रधूरे है । 
इस विजय अभियान में हमारे लोकगीतों का स्थान और सहयोग सहत्व- 
'पू्ण होगा । इसलिए हमसे अपने लोक गीतो का अध्ययन और उनकी व्याख्या 
अधिक सहानुभूति, उदारता और जाम्रत राष्ट्रीय चेतना के सहारे करनी होगी। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सांस्कृतिक चेतना जिस द्वूत गति से बढ़ी हे 
ओर पश्चिमी सभ्यता क। घटादोप जिस तीघ्रता के साथ छिनन्‍न सिन्‍न हुआ 
है और अब भी होता जा रहा है उसे देख कर हमारा अत्मविश्वास बढ़ता 
है और अपने भविष्य के प्रति हम नित्य अति अधिकाधिक श्राश्वस्त होते 
जाते हैं । 
हमारे लोक गीत, लोक जीवन के सारे तत्वों को उभारने चाले, उन पर 
अकाश डालने वाले, सीधे-सादे, सच्ची भावनाओं को प्रकट करने वाले गीत हैं । 
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लोकगीत ऐसी वस्तु नही दढू जिनका श्रध्ययत्त लोऊ जीवन से श्रलग रद्द कर, 
बन्द कमरें में बेंठ कर, क्रिया जा सके । इनको सममते, इनका सूल्प 
पद्दिचानने, इतकी सही व्यास्या कर पाने के लिए हमें चहोँ जावा पडेगा, उस 
लोक में जाना पढेगा जहाँ अ्रन्‍्नि देवा! भी जाने से इन्कार काते हैं । 
हमें वहाँ पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, 
क्यांकि इस वही उन गीतों में रम कर, उतके सून तक पहुँच कर ही वह हीरा 
पा सकेंगे जो युगा युग से हमारे समाज को ज्योति देता आया है और आगे 
भी ठेता रहेया | " 

अगले एप्ठा में झित गीतों का श्रध्ययन किय्रा गया हैं उन्हें पढ कर हमार 
पांठका को आ्राम गीता, लोक गंता के सच्चे सर्देशों, सच्चे उहश्यों का कुछ 
आमसास अवश्य सिल जाएगा । इन रीता की व्याख्या करते समय हमने कोई नई 
बात कहने की कोशिश नहीं की क्‍योंकि लोक गीता का श्रर्थ तो श्रत्यन्त सीधा 
श्रौर सरल होता ही हैँ । हमने यदों श्री रामनरेश त्रिपाटी द्वारा संसृहीत आम 
ग्रीत', श्री क्रृप्णठव उपाध्याय कृत भोजपुरी ग्रासग्रीत', श्री दुर्गाप्रलाद सिंह प्रणीत 
भोजपुरी गीत में कण रस), श्री श्याम परमार कृत 'मालवी लोकगीत”, श्री 
देवेन्द्र सत्यार्थी कृत बला फूले आबीरात”, 'धरती गाती है! और बाजत आधे 
ढोल, श्री सूर्यकरण पारीक कृत 'राजध््थानी लोकगीत, श्री हरम्नसाद शर्मा कृत 
धुन्देलखण्डी लोक गीत' तथा अन्य पुस्तका अर पतन्निकाओं से गीतो को चुन कर 
उनमें से कुछ की व्यात्या की हे । व्यास्या करते सप्रय हमने सठ्य इस बात का 
ध्यान रखा हैं कि अब तक विभिन्न गीतो के जो अन॒त्राद हो चुहे हैं, उनसे अलग 
जाकर कोई स्ेधा नयी बात कइने की कोश्षिण न की जाय, वर्क उनका सहारा 
लेकर दी, विभिन्न गीता में छिपे सामाजिक तत्वों को उभार कर, उजागर क्रके- 
सामने रखा जाय । किर भी थदि हमारे पाठकों को कहीं कोई नयी वस्त मिल 
जाय, नया तत्व हाथ लग जाय; अववा नत्री दष्ट मिल जाय तो वे जीके न री 
वे विश्वास कर कि इन लोक गीतों से अगरणित ऐसी वात भरी हुई हैं, जो प्रकाश 
में आने के लिए बचेन हो रही हैं । 

यह सद्दी हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले समर्थ विद्वानों ने अत्र तक 
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पर्याप्त प्रयास किया है और उनका प्रयास बहुत अ्रशों तक सफल भी हुआ है । 
परन्तु संतोष करके बेठ रहने का समय श्रभी नहीं आया है। हमारे हिन्दी क्षेत्र 
के विभिन्‍न स्थानों से अभी अगणित बहुमूल्य लोकगीत बिखरे पढे हैं ॥ उनका 
सग्नद अधिक तेजी ओर चुस्ती के साथ होना चाहिए । यदि हमारे ये गीत 
हमारी सुस्ती के कारण खो गये, धूल में मित्र गए, स्म्ति-पटल से उतर गए, तो 
हम अपराधी ठहराय जायेगे | 

हमारे यहाँ ल्ोकगीततों के संग्रह का काम तो थोडा बहुत हुआ है । गीतों 
के भावार्थ या शब्दार्थ भी दिए गए हैं । परन्तु उनका मूल्याकन अ्रभी तक पूरी 
तौर से नहीं हो पाया है, न उनकी सामाजिक व्याख्या ही ढीक तरह द्वो पायी 
हैं । भ्रब इस काय में देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें यथाशीघ्र जाति, चर्ण, 
संस्कृति, समाज से चाल कर मूल मनृज को फिर से खोज निकालना है |! 

'लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या पाठकों की सेवा सें प्रस्तुत है । जिस 
समय अमृत पतन्निका' में यह व्याख्या लेख-माला के रूप में प्रकाशित हो रही 
थी उस समय श्रद्धाय पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा था, 'लोकगीतों पर 
आपकी लेखमाला बडी सुन्दर निकल रही है । आप बढ़ी गहराई से समाज से 
च्याप्त संसक्ृति को देख रहे है | में बढ़े ध्यान से पढ़ता हूँ । मेरे 'ग्रामगीत' 
संग्रह का सच्चा लाम आप ले रहे हैं , यही उसकी सार्थकता है |? त्रिपाढी जी 
के इस पतन्न से मेरा उत्साह बढा ओर जब डाक्टर उदय नारायण तिवारी, 
डाक्टर महादेव साहा तथा अन्य विद्वान मिन्नों ने कहा कि यह व्याख्या पुस्तक- 
रूप में आ जानी चाहिये तो सेरा भी साहस हुआ ओर मैंने इस पुस्तक की 
पाण्डुलिपि फिर से तेयार की और भाई नम॑देश्वर चतुर्वेदी की तत्परता से पुस्तक 
प्रकाशित भी हो राई | 

मैंने गीतो की व्याख्या के पूर्व 'सिद्धान्त' का एक अध्याय द दिया है । 
इससे पाठकों को लोकवार्ता तथा लोकगीतो से संबंधित कुछ अ्र्मो को दूर 
करने में अवश्य सहायता सिलेगी । गीतो का अ्रध्ययन्न समाप्त करके मेंने 'लोक- 
गीत सम्रह! का एक अध्याय और जोड़ दिया है । गीतों के चुनाव सें किसी 
विशेष सिद्धान्त का विचार सेंने नहीं किया । पाठकों को चाहिए कि वे इनमें से 
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अपने प्रिय गीता को चुन कर उनका श्रध्ययन करे श्रौर उनके मर्म तक पहुँचे ! 
उन्हे इन गीतों से ऐसे तत्व मिलेंगे कि वे चमत्कृत हो जायगे | जिन मित्रो की 
पुस्तका से मेंने थे गीत सग्रहीत क्ये है, उनके प्रति मे आभार प्रकट करता हूँ । 
उनकी क्यारियों से मैने कुछ फूल घुन लेने का अपराध ' ज़िया है | यह अपराध! 
में लिखित रूप में स्वीकार करता हूँ । 

पुस्तक के अन्त सें प्रिशिष्ट $ में संसार प्रसिद्ध विद्वान श्रश्द्रेमीशियन 
शोकोलघ की श्रत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक 'रशियन फोकलोर' के प्रथम अध्याय का 
भावार्थ ढे दिया गया है | हमारे पाठक इसे 'सिद्धान्त' चाले श्रध्याय के पूरक के 
रूप में स्वीकार करेंगे | परिशिष्ट ? में मेने लोक संस्कृति के श्रध्ययन के लिए 
“लोक संस्कृति समाज' के निर्माण को मॉग की है. श्रौर तत्संबंधी योजना का 
एक प्रारप भी दे दिया है | सेरा विश्वास है कि यदि सरकार शरीर जनता दोनों 
आपस से सहयोग कर तो यह योजना सफल हो सकती है श्र सम्पूर्ण लोक 
संस्क्ृति का अध्ययन सम्भव हो सकता है। परिशिष्ट ३ के अन्तर्गत मेने लोक- 
वार्ता से संबंधित साहित्य की एक सूची दे दी है। इस सूची के लिये में 
डाक्टर सद्दादेव साहा, भाई श्याम परमार तथा क्री सुरेन्द्र पाल सिंह का कृतज्ञ हूँ । 

इस पुस्तक भें एसे श्रनेक गीत ह जिन्हे मेने माई से सुना था । उसके 
ओसुआं से भीगे ये गीत मेरी आत्मा में बसे हुए हैं। सोचा था यह पुस्तक 
माई को ही भट करूगा | पर पुस्तक उसके जीवनकाल में छुप न सकी | गत 
२७ अक्तचर १६४६ ई० को वह हम सब्रको छोड कर चली गयी | अ्रव इस 
पुस्तक को ठेख कर किसकी श्रोखो में स्नेह के ओसू छुल्छला आयेंगे ? 

माई की यह ठेन अब उसी की पुण्य स्मृति में भट है | 


न 


य्‌ डी, मिण्टोरेड, | 


इलाहाबाद श्रीकृष्ण 
होली, १६४६ ई ० | गी दास 


सिद्धान्त 


इस ससय जब कि हमारे राष्ट्र का नव निर्माण हो रहा है और 
हमारे सास्कृतिक जीवन का फिर से ससस्‍्कार हो रह्म है यह उचित है कि 
हमारा ध्यान उन निवियो की ओर जाय जिन्हें हमने झ्ुला विया था, 
जिनकी हमने उपेक्षा की थी अथवा हीरा होते हुए भी जिन्हें हमने काच का 
डुकडा समझकर फेक दिया था। सैकडो वर्षों की गुलामी के कारण हमारी 
चेतना कुंठित हो गयी थी, अपनी संस्कृति के विभिन्न अ्रगों की ओर से 
हमने मेह सोड लिया था, पश्चिम की सभ्यता के चकाचोध में हम अपनी 
मूल्यवान थातियो को अनदेखी करने लगे थे, जिन बातो पर हमे गव॑ होना 
चाहिए था वे हमारी रलानि का कारण बन गयी थी। हम साहित्य, कला 
ओर इतिहास को नीची निगाहो से देखने लगे थे । हमारा आत्मविश्वास 
खो गया था। हमारा स्वाभिमान सरने लगा था । 

परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन ज्यो-ज्यो प्रगाढह होता गया त्यो-त्यो हमारी 
राष्ट्रीय चेतना भी बढ़ने लगी और हम धूल मिट्टी में सने अपने हीरो, को 
धीरे-धीरे पद्चिवानने लगे।| इसीलिये सैकडो वर्षों की पराधीनता के बावजूद 
हमारा सब कुछ बिल्कुल मिट नहीं गया, नष्ट नहीं हो गया | यह सही है 
कि अपने इतिहास, साहित्य, कला आदि सम्बन्धी अनुसन्धानों मे हमें विदेशी 
तत्वान्वेषियो, अचुसघानकर्ताओ और विद्वानों से बहुत सठद मिली, परन्तु 
यह भी सही है कि उनमे से अनेक विद्वानों ने हमारे इतिहास की गलत 
व्याख्या की, हमारे साहित्य का सजाक उडाया ओर हमारी कलाओ को 
हीन और निम्न कोटि का बतलाया । हो सकता है कि इस प्रकार इन महा- 
नुभावों ने साम्राज्यवादी हितों को साधने का प्रयत्न किया हो, परन्ठु इसका 
प्रभाव अच्छा ही हुआ । इससे हमारे राष्ट्रीय स्वामिसान को ठेस लगी और 
हस समय रहते जाग गये | हम अपने इतिहास, साहित्य और कला से बर- 
चेस प्रेम करने लगे ! 


र्‌ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


राष्ट्रीय नव जागरण ओर नव चेतना के फलस्वरूप तथा पाश्चात्व 
विज्ञान के सम्पक भे आने के कारण हमारी सनोदशा बढली, हमारी रुचियों 
में परिवर्तन आया, हमारा इतिहास फिर से लिखा गया, उसकी व्याख्या म 
आमल परिवर्तन हुआ ओर पहाडी चूहा शिवा जी छत्रपति शिवाजी 
बने ओर सन्‌ #८५७ के सिपाही बगावत को प्रथम राष्ट्रीय युद्ध के रुप मे 
देखा सममा गया | अब प्र भारतीय साहित्य को ब्रिटेन की क्रिसी एक लाइ- 
ब्रेरी की एक आलमारी मे रखने लावक कह सकना असम्भव हो गया था | 
संस्कृत, पालि, प्राकृत ओर अ्पश्रश साहित्य का किर से मृज्वाकन हुआ | 
हम उसका मह्त्व परिचानने लगे । राजटरबारो से बलिप्कृत, विद्वानों तथा 
कवियों द्वारा उपेक्षित गिरा ग्राम्ब” हिन्दी का राज मार्ग प्रशस्त होने लगा । 
हिन्दी साहत्त्यि का मूल्यांकन हुआ, उसका इतिहास लिखा गया ओर उसके 
राष्ट्रमापा के पठ पर छासीन होने के सपने धीरे-वीर पूर होने लगे | यह 
बडी बात थी, बहुत वडी बात थी | इसी तरद्द अजन्ता, एलिफेन्टा, एलोरा 
ख़ज॒राहों, साची, सारनाथ, अवठ्गिरि, तक्तषशिला, नाल़न्ठा आदि की ओर 
भी हमारा ब्यान गया ।असख्य मसजिदो, मन्दिरों की भव्यता ओर उत्कृष्टता 
ने हम आक्ृष्ट.किया | दत्व, सगीत,अ्भिनय, रगमसच---क्रमी जिनकी उपेक्षा 
करने म हस शान समझते थे; अब हमारे सास्कृतिक जीवन का मूल आधार 
बन गये | यह सब हमारी जातीय जागरुकता, राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण था | 
महत्वपूर्ण काये 
अपने ग्राचीन साहित्व का अनुसधान करते समय हमारा ध्यान 
बरबस लोक साहित्य” की ओर गया | लोक साहित्य के साथ हमारा व्यान 
लोक-कलाओंआर लोक-रृत्य आदि की ओर भी स्वमावतः गया । राष्ट्रीय 
पुनजागरण की ओर यह एक बडा कदम था। जब हमारे साहित्वसेवियों 
ने लोकगीती फो एकत्र करना आरमम किया, लोक गाथाओं को सपय्रद्दीत 
करना शुरू किया, लोक कलाओ को देखा, परखा, समम्का, लोक हृत्वों का 
अध्ययन किया तो वे अवाक्‌ रह गये | इतनी बडी निवि की इतनी उपेक्षा, 
इतना अपमान | यह कैसे हुआ ? क्‍यों हुआ ? यह हमारी किस कुत्सित 
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मनोदशा का, किस मानसिक विक्ृति का, किस गुलामाना जेंहनीयत का 
परिचायक था १ हमने इसका उत्तर ढेँढा, हमने इसकी चुनौती स्वीकार 
की | यह हमारी बहुत बडी विजय थी। अब हम अपने को वीरे-धोरे पहि- 
चानने लगे थे | 
अपने को जानने पहिचानने को यह प्रक्रिया ही हम लोक साहित्य 
ओर लोक कला को दिशा मे ले गयी थीं। कहना चाहिए कि यही आत्मान्वे- 
परण अथवा आत्मानुसघान की प्रेरणा हमे अपने भूले रूप को, मूल्यों को 
पहिचानने, समझने के लिये उकसाती रही | 
पतजी ने कमी कहा था-.- 
आज मनुज को खोज निकालो 
जाति वर्ण ससक्ृति समाज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो। 
इस मूल व्यक्ति को, सदियो की पराधीनता, रूढिवादिता, अशिक्षा, 
अज्ञान, उपेक्षा, अश्रद्ध और अनाचारो ने छिया रक्खा था। उसे दूंढ़ निका- 
लने की प्रक्रिया आरम्म हो गयी | “सम्यता सस्क्ृति से निर्वासितः भारतीय 
ग्राम जीवन की ओर हम मुंडे तो चमत्कृत होकर रद्द गये | उन्नीसवीं सदी के 
दूसरे पक्ष में ही अनेक विद्वानों का व्यान इस ओर जाने लगा था और 
भारत तथा भारत के बाहर इस सम्बन्ध में अध्ययन, अनुसन्धान आरम्भ हो 
गया था। अमेरिका, इगलेंड, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में जागरूक विद्वानों, 
वशास्त्रवेत्ताओ, इतिहासज्ञो, साहित्य सेविया, कवियों और आलोचकों ने 
लोक-साहित्य के बिखरे तत्वों को बटोरना ओर उनका अनुशीलन अ्रध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया था। 
स्वय हमारे देश में विदेशी तथा स्वदेशी विद्वानों ने इस क्षेत्र में 
बहुत काम किया और सास्कृृतिक जीवन की इस वूलसनी कडी को फिर 
से चसका ठिया । इन विद्वानों ने वैदिक, उपनिपदिक, बौद्ध तथा जैन और 
सस्क्ृत साहित्य का अध्ययन किया । उन्होंने पालि, प्राकृत, अ्रपश्न श आदि के 
साथ ज्षेत्रीय बोलियो का भी अध्ययन किया और गम्भीर मनन) चिन्तन, 
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विश्लेपणु के वाद इस पूरे साहित्व को छानकर लोक साहित्य की डोरियो का 
पता लगाने का ग्रयास फिया | 
इस क्षेत्र मे भारतीय विद्वानों ने भी बहुत काम किया और इस 
विप्रय पर प्रा प्रकाश डाला | हिन्दी, वगला, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, 
पजाबी, गठवाली, नेपाली, सथाली आदि लोकगीतो का सग्रहश्नारम्भ हुआ । 
हिन्दी की बोलिया, मैथिली, भोजपुरी, अ्रवधी, ब्रज, बुन्देलखन्डी श्राडि में 
भी बहुत काम हुआ और अनेक विद्वानों ने अपने अनुसधान और अनु- 
शीलन के फलस्वरूप डाक्टरेट भी प्राप्त किया | विश्वविद्यालयों मे जब इस 
विपय को मान्यता मिली और खोज तथा शोध का कार्य जब अविक वेज्ञा- 
निक ढंग से होने लगा तो विद्वाना और भाषा तथा साहित्य प्रेमियो और 
हमारे समाजिक नेताओं ने लोक साहित्य का महत्व समझा | अब तो यह 
स्थिति आ गयी है कि लोक साहित्य का ज्ञान प्राप्त किये बिना कोई भी साहित्य- 
कार अथवा साहित्य का विद्वान अपनी साधना को पूर्ण नहीं समझता । 
लोक साहित्य की ओर हमारा ध्यान दिलाने वाले विद्वाना ने वडा 
महत्व पृर्ण काय किया इसमें कोई सन्देह नहीं | मगर कोरी विद्वता के सहारे 
लोक साहित्य का सच्चा मूल्याकन नहीं हो सकता विद्वता के साथ सहानु- 
भूति की बडी आवश्यकता होती है, वह सदह्यनुभूति जो हमे इस लोक साहित्य 
के रस में डुबा ठे, जो हम इस योग्य बना दे कि हम भाषा सीणष्ठव, व्याकरण 
तथा पिगल की सीमाओं को लांबकर लोक साहित्य की आत्मा तक पहुँच 
सके, जो हमे पुरखो के जीवन पर गर्व करना सिखा दे, जो हमे ऐसी हृष्टि 
दे कि हम लोक साहित्य के माध्यम से अपने ग्रतीत के सामाजिक जीवन की 
आधिक सथर्प की, सांस्कृतिक उत्थान-प्तन की भाकी देख सकें, जो हममें 
आस्था, आत्म विश्वास और गोरव की भावना उत्पन्न कर सके । यह सहानु- 
भूति विदेशी शासक श्रेणी के मित्रों ओर सहयोगियों मे कहाँ मिल 
सकती थी £ 
जब हमारे राष्ट्रीय सबर्प की परिधि छठी और देश के कोटि-कोटि 
“कृपक उसके अविभाज्य हिस्सा बने तो हमारा न्‍्यान उनके जीवन की ओर 
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गया और उसी के साथ दम लोक साहित्य से भी परिचित हुए । हिन्दी क्षेत्र 
का ही उदाहरण लें । यह सही है कि इस क्षेत्र में काफी पहिले से काम होता 
रहा है, परन्त हजारों मील की पैदल यात्रा करके, देश के विभिन्न मांगों के 
किसानो से मिलकर उनके गीतो का सपग्रह सबसे पढिले पडित राम नरेश 
त्रिपाठी ने किया | लोक साहित्य के अध्ययन की जो घारा रुक रुक कर धीरे 
धीरे वह रही थी, अब 'ग्राम गीत? के प्रकाशित होने के बाद बलवती महा- 
धारा बन गयी, अब उसकी गति को अवरुद्ध करना सम्मव नहीं था। 
लोक साहित्य, लोक गीत, लोक चत्य तथा लोक कला की ओर! 
आक्ृष्ट होना, उनका पुनमू ल्यांकन करना, उसके जीवित तत्वों से प्रेरणा | 
लेना हमारी सदा गहरी द्ोती हयी राष्ट्रीय चेतना का ही परिचायक था | यह 
सही है कि जिस प्रकार सस्क्ृत के विद्वान प्राकृत अथवा अपभ्रश को हेय 
दृष्टि से देखते थे ओर उसे शिष्ट साहित्य में स्थान देने से हिचकते थे, वैसे 
ही खड़ी बोली हिन्दी के साहित्यकार ओर विद्वान लोक साहित्य को 
नीची निगाह से देखते रहे हैँ | शिष्ट साहित्य ओर आराम साहित्य का कगडा 
काफी पुराना है। गोस्वामी तुलसीदास को गिरा थाम्य? के कारण बड़ी कठि- 
नाइयाँ उठानी पड़ी थीं ।तब से आज तक किसी न किसी रूप में शिष्ट और 
सुसंस्क्ृत साहित्य तथा ग्रामीण साहित्य का भेठ चलता आ रहा है। सरकारी 
कार्यों, शिक्षालयों तथा नागरिक जीवन में शिष्ट साहित्य को ही स्थान 
मिलता रहा है। भाषा के अन्य दोषो के साथ आम्य दोष? भी माना जाता है 
रहा है ।फलतः अब भी अधिकतर विद्वान लोक साहित्य को अजायबघर की 
खूबसूरत चीजों की तरह ही देखते हैँ ) वे उसे मरी हुई वस्तु समसते हैं) वे 
उसे जीवित, ग्रे रणा दायी साहित्य नहीं मानते ) वे उसे ज्णिक मनोरजन 
का साधन भर मानते हैं। वे उसे भारतीय जन जीवन के दपण के रूप मे 
स्वीकार नही करते | जिस प्रकार हमारा शिष्ट समाज कृपक अमिक वर्ग को 
दया का पात्र मानता है और उसके साथ उपकार करना चाहता है, उसे 
उसका सहज प्राप्य नहीं देना चाहता, बल्कि उसके जन्म-सिद्ध अधिकारों से 
उसे वचित रखना चाहता है, उसी प्रकार शिष्ट साहित्य में दखल रखने 
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वाला साहित्यकारों का, विद्वानों का समाज भी लोक साहित्य और लोक 
कला के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है। यह दुख की बात है । यह स्थिति 
अस्थाभाविक है। यह मगल का मार्ग नहीं है | 
स्वाधीनता का सर्प तो आत्मोपलब्धि का संघर्ष होता है और 
स्वाधीनता की प्राप्ति आत्मोपलब्धिका अत्यन्त ऊचा सोपान । आत्मोपलब्धि 
की यह सामाजिक प्रक्रिया ही हम जन जीवन की ओर आकृष्ट करती है। 
वही हमारा सच्चा लोत है, आधार है, हमारी प्रभति और चेतना का पहिला 
मील का पत्थर है। उसकी उपेक्षा करके, उसे हेय समककर, उसका 
निरादर करके सच्चे ग्रथ मे शिए्ट साहित्य का सुजन हो नद्दी सकता | जिस 
प्रकार जमीन से उख्डा हुआ पौचा फल फूल नहीं सकता उसी प्रकार लोक 
साहित्य ओर जन जीवन की उपेक्षा करने वाला शिष्ट साहित्य भी समृद्ध ओर 
मद्दान नहीं हो सकता | श्राज नहीं तो कल हमारे शिष्ट समाज को ओर 
शेष्ट साहित्व के सर्जको को इस तथ्य के आगे सिर क्रुकाना पडेगा | 
यह प्रक्रिया आरम्भ भी हो गयी है। ज्यो-ज्यो हमारा शिष्ट समाज विदेशों 
सभ्यता की सगमरीचिका से मुक्त दोता जा रहा है त्यों त्यो बह अपने 
जीवन मूल्या के प्रति सजग होता जा रहा है। वह मुड कर अपने खेतो 
खलिद्दानो, नदी नालों, बन पर्वती, किसान मजदूरों, हरिजन अन्य्थजो, 
एक शब्द में श्रशिष्ट, असस्क्ृत लोगों की ओर देखने लगा है, उनके जीवन 
में, उनके साहित्य में, टनके गीतो दत्यो, अमिनयों में उन तत्वों को हू ढने 
लगा है जिनके सहारे वे सहस्त्राव्दियो तक पीडित, शोषित, पढ्दलित रहने 
पर भी जिन्दा रह सके हैं। में इस श्रक्रिया का स्वागत करता हूँ क्योंकि र्स 
इसे राष्ट्रीय पनरोज्जीवन के क्रम मे आवश्यक सोपान के रूप में देखता हैँ । 
अत्र लोक साहित्य के वेजानिक अध्ययन और सहानुभूति पूर्ण मूल्यांकन का 
समप्र आ गया है। हमारी राष्ट्रीय चेतना की वहीं मांग है, यही चुनोवी दे । 
वेतानिक अध्ययन 
अब तक लोक साहित्य, विशेषतया लोक गीतों के सग्रह का ही 
काम अविक मात्रा में हुआ है [इन सम्रहीत लोक गीतां के अध्ययन 
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में चार प्रणालियों का सहारा लिया गया। रसो की दृष्टि से लोक गीतो 
का अध्ययन बहुत प्रचलित प्रथा है। ऋत॒ुओ के अनुसार लोक गीतो का 
विभाजन करके उनका अध्ययन किया गया है | तीज त्योहारों, पूजा उत्सवों, 
विभिक्ष संस्कारों के आधार पर भी इनका अध्ययन किया गया है। श्रम के 
आधार पर भी लोक गीतो को इस प्रकार वांयना अवैज्ञानिक नहीं कहा जा 
सकता | मगर प्रश्न यह है कि क्‍या इस प्रकार इन गीतो का अध्ययन करना 
किसी भी अर्थ में पूर्ण ओर पर्यात कहा जा सकता है ? निवेदन है कि जब 
तक इन गीतो की व्याख्या सामाजिक, राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि से 
नहीं की जाती तब तक इनका अध्ययन पूरा नहीं कद्दा जा सकता | भाषा 
विज्ञान वेत्ता, शब्दों की उधघेड चुन मे रह जाता है। रस शास्त्र का पडित 
विभिन्न गीतो मे करुणा, वीर, श्रगार आदि रसो को द्वूढ कर तृप्त हो 
लेता है | जाडा, गर्मी, वरसात के चिरपरिवर्तन शील काल संचरणु को 
महत्व ठेने वाला व्यक्ति वियोग और सयोग के उद्ापोह में अपनी शक्ति 
समाप्त कर ठेता है। विभिन्न सामाजिक अवसरो पर गाए जाने वाले गीतो 
को सुनकर अनेक लोक साहित्य प्रेमी इन्हीं के आधार पर लोक गीतो का 
विभाजन कर देते हैं | वोझाई, निराई, कटाई, ओसाई ओर घर में गल्‍्ला 
रखने की प्रक्रिया के देखने वाले विद्वान इन गीतों को इन्हीं कार्यों के आधार 
पर बाँट ठेते ह। परन्तु समस्त लोक जीवन को सचालित करने वाले जिन 
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आधिक तत्वों पर इन लोक गीतों में 
प्रकाश डाला जाता है, जिन कठोर सच्चाइयों की ओर सबका व्यान आक्ृष्ट 
किया जाता है, जो सामाजिक ओर आर्थिक कुघडताएँ, विपमताएँ, अत्या- 
चार, अनाचार, चुनौतियां, सघषं और विजय की प्रक्रियाएँ इनके सीने 
आवरण के पीछे से मांकती रहती हैं उनकी ओर हमारा व्यान आकहकृष्ट 
नहीं होता | फलतः हमारे अन्दर उनके प्रति सच्ची सहानुभूति नही जाग्रत 
हो पाती, हम उन गीतो के रचयिताओं की सच्ची सार्मिक पुकारों को सुन 
नही पाते, हम उन्हें ठीफ ठीक समझ नहीं पाते, हम उनका समुचित 
मूल्यांकन नहीं कर पाते, हम उनके प्रति साधारण न्याय भी नही कर पाते | 


| 
! 
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जब दम लोक साहित्य अथवा लोक कला का अ्रव्यवन करने लगते 
हैं तो स्रभावतः अनेक प्रश्न हमारे सामने आरा जाते हं। यदि हम लोक 
साहित्य अथवा लोक कला के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना 
चाहते हैं ओर यह भी चाहते हैं कि इनका उपयोग आज के सवतोमुखी 
निर्माण में सम्बक्‌ रूप से हो, तो हमे इन परश्नों का उत्तर भी इँढना 
पड़ेगा | 

जो प्रश्न हमारे सामने शथाते हैं वे इस ग्रकार हैं (१) श्राज के 
वैज्ञानिक युग मे, जब कि सामनन्‍्तवादी समाज व्यवस्था समाप्त हो रही हे, 
लोक साहित्य की क्या उपयोगिता है १ (२) लोक साहित्य का चर्चा करना 
ओर उसे श्रनावश्वक रूप से महत्व देना क्‍या प्रतिगामिता का चिह्न नहं 
है ! क्‍या इससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक ओर सास्कृतिक विकास में 
बाबा नही पहुँचती ? (२) लोक साहित्य ओर लोक कलाओआ का भविष्य 
क्या है ? (४) लोक शब्द का श्रर्थ क्या है ? ग्राम साहित्य को लोक साहित्य 
क्यो कहा जाय १ (५) इस युग में लोक साहित्य का अध्ययन क्‍यों शुरू 
हुआ ? (६) क्या लोक सादढ़्ित्य तथा शिष्ट साहित्य ओर लोक कला तथा 
शिष्ट कला में कोई सम्बन्ध हो सक्रता है? (७) लोक साहित्य के प्रति 
हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? लोक साहित्य का अध्ययन किस 
प्रकार होना चाहिए, ? (८) क्‍या लोक साहित्य तथा लोक कला के 
अभ्ययन से राष्ट्रीय नव निर्माण में कोई सहायता मिल सकती है ? हम यहाँ 
इन प्श्नो का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे । 

जेसा कि हम जानते हैं, लोक साहित्य तथा लोक कला की उपेक्षा 
सेव, सभी य्रुगों मे, शासक श्रेणी द्वारा हुई हैे। शासक श्रेणी ने सदेव 
लोक साहित्य ओर लोक कला के गर्भ से उत्पन्न शिष्ट साहित्य और शिष्ट 
कला को पश्चय व्या | परन्तु जनता ने सदेव लोक कला ओर लोक साहित्य 
को ही प्रश्नय टिया |] वह इसी की मापा और भाव भगिमा समझती थी। 
इसी के माध्यम से अपने जीवन को, उसके सथर्पों को, उसके सुख दख, 
आशा निराशा, जय पराजय की भावना को अभिव्यक्त करती रही । 


सिद्धान्त ह्‌ 


यह एक विचित्र बात है कि प्रायः सभी विद्वान एक मत से स्वीकार 
करते हैं कि समस्त शिष्ट साहित्व और शिष्य कला की उत्तत्ति लोक 
साह्त्यि और लोक कला से हुई, परन्तु वे यह नहीं कहते कि शिष्ट साहित्य 
ओर शिप्ट कला को जन्म देने के बाद भी लोक साहित्य नष्ट नहीं हो गया, 
लोक कला मर नहीं गयी, बल्कि वह जीवित रही, जन जीवन के सरक्षण 
में बिकसित होती रही | ये लोग यह नही ढेखते कि लोक साहित्य और 
लोक कला का विकास क्रम कभी रुका नहीं, प्रत्येक युग में जन साधारण 
के सामाजिक जीवन की अ्रभिव्यक्ति उसी के माध्यम से होती रहो। ये 
विद्वान यह भी नहीं ठेखते कि प्रत्येक युग में शिष्ट साहित्य तथा कला का 
जो विकास हुआ, उसकी जो समृद्धि हुई उसमे लोक साहित्य ओर लोक 
कला का सेव बहुत बडा द्वाथ रहा | 

इस सम्बन्ध में अनेक श्रान्तियाँ फेली हुयी हैं | सब से बडी श्रान्ति 


यह है कि लोक कला अथवा लोक साहित्य किसी सुदूर अतीत की वस्तु | 


है | वे उसे पुरानी मूर्तियों, शिला लेखों अथवा भग्न स्वूयों की कोटि मे 
रखकर देखना और उसकी कीमत आंकना चाहते हैं | यह सही है कि हमे 
अनेक ऐसी प्राचीन लोक कलाएँ मिलती हैं, लोक साहित्य के अनेक ऐसे 
चिह्न मिलते हैं जो अ्रति प्राचीन ओर अ्रति समृद्ध हैं, जिनकी उत्कृष्टता पर 
हम चकित हो जाते हैं, जिनको देखकर हमें उनकी प्राचीनता पर सन्देह 
होने लगता है । फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि युग प्रति युग 
हमारी लोक कलाओं मे परिवर्तन ओर विकास होता रहा है। और, लोक 
साहित्य मे भी परिवद्ध न और परिष्कार होता रहा है। उसके रूप बदलते 
रहे हैं| वे विकसित होते रहे हैं, परन्त वे सदेव जीवित रहे हैँ | इसलिये 
लोक साहित्य ओर लोक कला को सुदूर अतीत का शानदार अवशेष 
समममना ओर उन्हें इसी रूप मे स्वीकार करना सर्वथा गलत है | 

जो लोग पुरानी खेतिहर सभ्यता को वापिस लाना चाहते हैं, जो 
लोग वैज्ञानिक विकास, ओद्योगिक प्रगति और नवीन सामाजिक व्यदस्था 
की ओर से आँखें बन्द करके पुराण पथी ढग से सोचते हैं, जो लोग आदि 
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कर 


सभ्यता को आयुनिक सम्बता से ऊँची समझते है और समाज को 
बी पहुँचा ठेना चाहते है जहाँ से बढ़कर वह आज के स्तर तक पहुँचा 
है, उनकी बात हम नहीं करते | ये लोग लोक कला और लोक साहित्य के 
प्रति वही रख स्खते ह जो हम सीधे सादे भोल बच्चों की ओर रखते हू । 
वे लोक कला और लाक साहित्व की सहजता, सरलता, मिठास पर दी 
मुग्व होकर रह जाते हैं | वे यह नहीं देखते कि उनके प्रतीको मे कितनी 
ओढता है, नवीनता के प्रति उनमे कितना आग्रह, क्रितनो ममता है, उनमें 
सानव की मर्यादा के घति कितनी सजगता, जीवन के अति कितनी आस्था 
ओर सत्य के प्रति कितना प्रेम है| 
रूप-सीप्ठव 
लोक साहित्व शोर लोक कला के सम्बन्ध में एक श्रान्ति यह भी 
हं कि वह भोडा द्वोता है, उसका कोई सुनिश्चित रूप रस नहीं होता, वह 
अमसस्क्ृत, वर्बरता प्र्ण, अ्शिष्ट श्लोर असुन्दर होता हँ। यह बात भी 
बहुत गलत हेँ। प्राचीन युगो। का राज समाज और उसके चाडुकार 
लाग लोक कला ओर लोक साहित्य की ओर यही रुख रखते थ। 
इमारे विदेशी शासक हमारे उत्कृष्टम साहित्य ओर कला की ओर यही 
रुख रखते थे | आज भी नगरो मे रहने वाला तथा कथित शिब्ट समाज 
ट्मारी लोक कलाओ ओर लोक साहित्य की ओर यही रख रखता है | 
आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र मं शोपण के आधार पर जो वर्ग शासन की 
वरागडोर अपने हांथ मे ले लेने में सफल दो गया, यदि वह शासिता, 
पददलितो, उपज्चितो की कला ओर साहित्य को नीची निगाह से देख तो यह 
स्वाभाविक ही है। कोल, भील, सथालों और आदिवासियों की कलाओं के 
प्रति शासक श्रेगियो और शिष्ट समाज का रुख क्या हैं ? ओर, जब ये 
लोग इन पिछुड्ी जातियो को सम्ब बनाने के लिए. जाते ह तो उन पर 
वा शुजरती है, उनको कितनी पीछा होती है, उनके कला तत्व किस प्रकार 
चार दीर नष्ट हाते जातें ह इसकी ओर कौन च्यान देगा ? उनकी राम 
कटाना कान सुनेगा ? 





कि वह समाज मे उच्चातिउच् स्थान भी 727 
हम यह स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ? हेम> £+म भी हरिजनों 
तथा अन्त्यजों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह यहीं साबित करता है 
कि हस यह सानने से इनकार करते है कि कविता, सब्जीत, कला आदि किसी 
भी क्षेत्र में इनकी दन उतनो ही मह्त्वप्र्ण हो सकती है जितनी उच्च वर्ण 
वालो या तथाकथित कुलोनों की | कमाल यह है कि हमारे साहित्य में कबीर, 
डाद , पीपा आदि अगशणित उठटाहरण मौजूद हैं फर भी हसारी आँखें नहीं 
खुलतीं ओर हम असलियत को नहीं देख पाते | सच तो यह है कि जब हम 
इन कोल, भील, सथालो और आपदि्वासियों का रहन सहन, दत्य सगीत 
आदि देखते हैं, जब हम लोकगीतो की मधुर ताने सुनते है, जब हम अटहीरो, 
चमारों, घोवियो का नाच देखते है, जब हम भूलों की पेगा, जांतों ओर 
खेता खलिद्वानों स उठती स्वर लद्दरियों को सुनते हैं तो हमे यद्द निश्चय 
करना मुश्किल पड जाता हैं कि अ्रधिक सभ्य और सुसस्क्रत कौन है, ये 
तथा-कथित पिछुडे लोग, या हम तथाकथित स्वनाम धन्य नागरिक लोग ! 
अस्त । 
लोक कला ओर लोक साहित्य की दुदंशा इन तथाकथित, शिष्ट 
सभ्य, सुपठित लोगो के हाथो से होती रहती है और वह दया और संरक्षण 
का पात्र बना रहा है | वह सनोरजन का साधन बना रहा है, लोग उसका 
आनन्द लेते रहे है | परन्तु वे उससे प्रेरणा नहीं प्राप्त करते थे | यदि हम 
कहें कि हमारे रागों मे जो कुछ है उसका आधार जनता द्वारा बनायी घुर्नें 
हैँ, राग हैं तो कोई विश्वास न करेगा | यदि हम कहें कि जिस कथक ओर 
मणिपुरी दृत्य को हम आज शास्त्रीय कला का उत्कृष्ट नमूना कहते हैँ कल 
तक उसकी गिनती लोक दत्यो में होती थी ता अनेक विज्ञ लोंग बुरा समान 
जायगे।| परन्तु ये बातें सच हैं। इन्हें सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है। 
उस-पंड्रह वर्ष पहिले तक मणिपुरी शृत्य को वही स्थान प्राप्त था जो हमारे 
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टन क्षेत्रों में अन्य साधारण दृत्यो को प्राप्त है। आज मणि पुरी रृत्य शाजीय 
दृत्य को कोटि में आ गया है। यही हाल अन्य कलाओ का भी है। 
मोहेन्नोदाडो और हृडप्पा से प्राप्त मिद्दी की मूरतों, बतनों आदि को देख 
लेने पर बाद के समय की मूर्ति कल्ला आठि की कलई खुल जाती है। भाषा 
के क्षेत्र मे भी यही वात सच है, काव्य के क्षेत्र मे भी । 

इस लिये लोक कला अथवा लोक साहित्य के सम्बन्ध में विचार 
करते समय न तो दया या उपकार भाव से काम लेना चाहिए. और न उन्हें 
कुतूहल और सस्ते मनोरजन का साधन मानना चाहिए. । यह सानना चाहिए. 
कि इनके पीछे गहरे ओर गग्भीर मानवीय मूल्य और मान छिपे हुए हैं । 
यह स्त्रीकार करना चाहिए कि लोक कला चिरपरिवर्तनशील, चिर विकास- 
शील है | जीवन की ही माति उसकी गति भी अबाध रही है। उसमें 
सेव जीवन के नए से नए तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता रही है। उसमे 
उच्च कोटि की कलात्मकता रही है | उसका वाह्मान्तर सुन्दर, आकपक, 
प्रेरणादायक रहा है। 

लोक कला और लोक साहित्य के सम्बन्ध में एक भ्रान्ति यह रही है 
कि इनका रचनाकार, स॒ष्टि कर्ता या निर्माता कोई एक व्यक्ति नहों था, 
बल्कि इनका निर्माण सामूहिक प्रयास का फल है। यह बात भी बिल्कुल 
थोथी ओर निराधार है| निश्चित रूप से इन कलाकृतियों और लोक गीतों 
आदि के पीछे व्यक्तियों का हाथ रहा है । निश्चित रूप से, वे अपने समय 
मे, अपने समाज में समाहत थे | परन्तु उन्होने अपनी कला कृतियों के नीचे - 
अपना नाम नहीं जोडा और उन्होंने अपनी कला कृति में सुधार, परिवद्ध न 
अथवा परिष्कार करने से किसी को रोका नहीं। फलतः मूल रूप से व्यक्ति 
विशेष की रचना दोते हुए भी वह जन समाज की, परे लोक की रचना हो 
गयी । 

हमारे समाज में प्रचलित हजारो बल्कि लाखों गीत होंगे | यदि पूरे 
देश में प्रचलित लोक गीत एकत्र किए. जाय तो उनकी सख्या और उनकी 
उत्कूश्ता देखकर हम स्तम्मित रह जायगे। तब हमें यह जान कर भी 
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विस्मय होगा कि इन गीतो के लेखको का कोई पता नहीं! यह भी पता 
नहीं कि ये कच्र लिखें गदे | यह भी सालूम नहीं कि इनका आरम्मिक रूप 
क्या था, इनमे कौन से परिवर्तन किस समय, किस प्रकार हुए और वे 
किस प्रकार हमारे सामने अपने वर्तमान रूप में पहुँचे | यही हाल सन्लीत 
का, वाद्यों का, दृत्यो का ओर अन्य कलाओं का भी हे। 
लोक कला और व्यक्तियों की कला 
लोक कला और व्यक्तियो की कला के उद्भव और विकास में मूल 
अन्तर यही नहीं था कि एक का निर्माण समूह द्वारा हुआ, दूसरी का निर्माण 
व्यक्ति द्वारा । बल्कि इस अन्तर का कारण यह है कि एक समूह की 
आवश्यकताओं और प्रेरणाओ का प्रतिनिवित्व करती है और दूसरी व्यक्ति 
की आवश्यकताओं और प्रेरणाओ को अमभिव्यक्त करती है। लोक कला- 
कार ने ऐसे कथानकों, विचारों ओर अन्य तत्वों का उपयोग किया जो उसे 
जनवादी परम्पराओ से प्राप्त हुए थे। लोक कलाकार ने उनका उपयोग 
करते समय उनमे विभिन्नता, विचित्रता, विशेपता, उत्पन्न की | ऐसा उसने 
समसासयिक आवश्यकताओं ओर अपनी प्रेरणाओं को व्यान मे रखकर, 
उनके आधार पर किया । लोक कलाकार की रचनाओ का मूल्य भी इसी 
आधार पर आंका गया कि वह उस समूह अथवा जाति की आवश्यकताओा 
और प्रेरणाओं की दृष्टि से खरी उतरती है कि नहीं, जिसमे उसने जन्म 
लिया, जिसके लिये उसने रचना प्रस्तुत की, जिसका वह अविभाज्य अ्रग 
है। इस प्रकार लोक कलाकार अपनी निजी प्रेरणाओ, विचारों, आदशों 
ओर कल्पनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के वजाय पूरे समाज के जीवन, 
चरित्र, स्वभाव, विचार, आदश आदि को चित्रित करने, अ्रभिव्यक्त करने, 
रूप रग देने में समर्थ हो सका | यह बात हम समस्त लोक गीतों, लोक 
सगीत, लोक कथाओं, लोक नास्यो, लोक कलाओ में देख सकते हैं ओर 
इस शिष्ट साहित्य और शिष्ट कलाओ के मूल में भी यही बात आरम्मिक 
रूप में देख सकते हैं | 
सत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आचाय परशुराम चतुर्वेदी ने “कबीर 
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साहित्य की परख?, पुस्तक के सन्त काव्य की परम्परा? नामक अध्याव के 
अन्त में कुछ महत्व पूर्ण बातें कही हैं। चत॒वेंदी जी कहते हैं “सन्त काव्य 
की परम्परा तत्वत, उस काव्य रचना पद्धति की ओर सक्रेत करती है जो 
मानव समाज की मूल प्रद्ृत्तियो पर आश्रित है। बह किसो समय आपसे 
आप चल पडी थी और बह उसी रूप में विकसित भी होती गयी | वह उस 
काल स विद्यमान दे जब कि भाषा के ऊपर किसी व्याकरण शास्त्र का 
नियत्रण न था और न उसके काव्य रूप को व्यवस्था के लिये क्रिन्टी छुन्दो, 
नियमो की ही सृष्टि हो पाई थी । स्व॒मावता स्वच्छुन्द रूप में ही वह अग्रसर 
हुई थी, जिस कारण उस कविता को, काव्य सोष्ठव प्रदर्शित करने के लिए, 
किसी रस वा श्रल्काराढि सम्बन्धी शात्र की भी आवश्यकता नहीं थी । 
व्याकरण, पिगल एव काव्य कला, विपयक अन्य शास्त्रों की रचना क्रमशः 
पीछे होती गयी ओर उनके नियमी उपनियमों का अनुसरण करने वाली 
शास्त्रीय पद्धति की कविता की एक पएथक परम्परा भी चलने लगी और दोनो 
समानान्तर चली | किन्तु शिष्ट समाज अथवा सभ्य लोगो द्वारा अपनाबी 
जाने के कारण दूसरी को क्रमशः अधिक योग दान मिलने लगा ओर 
स्वाभाविक ग्रवृत्तिया को प्रतिविम्बित करने के कारण पहिली का आदर सदा 
साधारण जन समाज तक द्वी सीमित रहता आया | पहिली की भी श्षुद्दला 
कंभी इटी नहीं और वह अविकतर अपने भीखिक रूप में जीवित रही । 
लिखित रुप में उसका केवल वही अ्रश पहिले सचित किया जा सका जिसमे 
या तो ज्ञान विज्ञान की गम्भीरता थी अथवा जिसे सर्व साधारण के प्रति 
उपदेश का भी रूप दिया गया। संसार के ग्राचीन धार्मिक साहित्य अथवा 
काव्य मूलत' उक्त पहिली परम्परा के उटाहरणो में आते हैं और उन्हें 
लिखित रूप भी मिल गया है, किन्तु इस प्रकार की रचनाओं का एक बहुत 
व्रडा अश अभी तक भौखिक रूप में भी विद्यमान है और उसे बहुधा लोक 
गीत के नाम अ्रभिहद्वित किया जाता है | 

“उपयुक्त प्रथम परम्परा प्रकृत काव्य की परम्परा है जहाँ ह्वितीय 
कल्पनात्मक्र रचनाओ की प्रणाली है | अतएब प्रथम में जहाँ हमारी 
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आइिम मनोवृत्तियो का सरल ओर विशुद्ध रूप दीख पडता है वहाँ द्वितीय 
में बहुत कुछ कत्रिमता का समावेश रहता है | प्रकृत काव्य एवं शिष्ट वा 
कलात्मक काव्य के बीच इस प्रकार का अन्तर देखकर हो सत काव्य को! 
उक्त पहिली कोटि मे रखने की प्रवृत्ति होती है । फिर यह काव्य प्रकृत-काव्य 
के उस वर्ग मे आता नहीं जान पडता जिसे लोक गीत कहा करते हैं। कुछ 
आलोचको की धारणा है कि हिन्दी मे निर्गंण धारा की सज्ञा से अभिष्ठित 
सम्पूर्ण साहित्य लोक गीतवर्ग का है ७ ओर वे कतिपय कारणो की ओर लक्ष्य 
करते हुए यहाँ तक कद्द डालते हैं कि हमारा दृढ विश्वास है कि हिन्दी 
साहित्य की निर्गुण बारा लोक गीतो का ही विकसित रूप है?। किन्तु 
ऐसे लेखक लोक गीत की उन विशेषताओं की ओर कठाचित पुरा च्यान 
नहीं देते जो उसे सत काव्य से भिन्न सिद्ध कर देती है | लोक गीत वस्त॒तः 
किसी समाज विशेष के हृठय ओर मस्तिष्क की अभिव्यक्ति करता है और 
उसमे काव्य निर्माता के व्यक्तित्व का सवथा ग्रभाव रहा करता है, जहाँ 
काव्य स्वमावत' किसी सत की स्वानुभूति का निदर्शन करता है, जिस 
कारण प्रकृत काव्य का रूप घारण करता हुआ भी वह अपनी कतुपग्रधा- 
नता एवं आत्मामिव्यंजना ( 509]6०रएाए थ्या्त 50७59/65७०॥ ) 

की महत्वप्र्ण विशेषताओं का सवंधा त्याग नहीं कर पाता | इसके सिवाय 
लोक गीत का माध्यम बहुधा अनुश्रुति और मौखिक परम्परा द्वारा उपलब्ध 

होता है ओर उसमे अविकतर प्रेमपरक वा रसात्मक स्थलों का ही समावेश 

रहा करना हे, जहाँ सत काव्य के लिये ये बाते आवश्यक नहीं हैं और 

इसमे बहुधा धारमिकता का पुट भी मिल जाया करता है। 

#रुत काव्य को लोक प्रियता उसके काव्यत्व की प्रचुरता पर निर्मर 
नहीं । वह जन साधारण के अग बने कवियों (वा क्रान्तिदर्शी व्यक्तियों) की. 
स्वानुभूति की यथाथ अभिव्यक्ति है और उसकी भाषा जन सावारण की भाषा 

।उसमे सावारण जन-सुलभ प्रतीकों के ही प्रयोग हैं और वह जन जीवन के 
स्पर्श करता है। वह सभी प्रकार से जन काव्य कहलाने योग्य है जिस कारण 
उसकी परम्परा की छोर अमित काल तक उपलभ्य सममी जा सकती है |?? 
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दर 


वे उनको उनके पुराने मौरव की याद ढिलाते ओर धर्म तथा जाति की रक्षा 
के लिए स्वस्व॒ स्वाहा करने की प्रेरणा भी ढेते | 
परन्तु लक्ष्य करने की वात यदह्द है कि इनकी सारी शक्ति इन शासको 
को ही जाग्रत, सजग, करमंठ बनाने मे खच होती थी। जन साधारण को 
अनुप्राणित करने, सशक्त बनाने के लिए ये कवि अ्रपनी वाणी को कष्ट 
नहीं देते थे । फलतः यदि राजा आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने में सफल 
रहा तो जनता का मनोबल भी बना रहता था। मगर यदि राजा हार गया 
तो जनता का मनोव्रल भी द्रव जाता था, कमजोर हो जाता था| ऐसे सकट 
के समय जनता को अपना मनोबल कायम रखने के लिए लोकगीतो के 
अतिरिक्त ओर क्सि वस्तु का सहारा था १ इस समय के लोकगीता को यदि 
हम व्यान पूर्वक पढे तो हमको उस समय का पूरा चित्र ही नहीं मिल जाएगा 
बल्कि हमें यट जान कर सचमुच विस्मय होगा कि 'कस प्रकार इन गीतों ने 
हमारे लोक मानस को स्वस्थ ओर सबल रखा, किस प्रकार इन गीतो ने 
जनता की जुरार मनोबृत्ति को बनाए रखने मे मठठ की | आखिर निम्ना- 
क्ित पक्तियाँ किस सच्चाई, किस दृढता, किस आत्म विश्वास की घोषणा 
करती हैं-- 


छोटी मोटी दुह्नी दुधे के प 
बिना रे अधथिनि वाफ लेड, बलेया लेजेँ वीरन | 
इहे दूध पिये वीरन मोरा 


भडया लड़ मोगलबा के साथ, वलैया लेजेँ वीरन | 
इतनी मामक, इतनी व्यापफ, इतनी चुनोंतीएर पक्तियां लोक गीतों 
के अतिसिक्ति ओर कह्य मिल सकती हैँ ! क्‍या इन पक्तियों मे उन समस्त 
बहिना का विश्वास, आस्था ओर अपने 'वीरन? के लिए अपरिमित स्नेह 
और गर्ब नहीं भरा है, जो उस समय आक्रात, आतक्ित, अरक्षित और 
असदहाय थी ? सच यह है कि लोक गीता के भीतर छिपे मावों की व्यापकता 


ही, इन गीठो की, तथाकथित शिष्ट गीता से अलग, एक सत्ता स्थाप्रित 
कर देती दे । 


सिद्धान्त १६ 


एक अन्य विशेषता लोक साहिलत ओर लोक कला की यह है कि 
उसमे पुनरावृत्तियों, मिन्नताओ, क्षेत्रविभाजन। के लिए सदैव दरवाजा खुला 
रहा है और खुला रहेगा। ऐसा क्‍यों! लोक कलाकार अ्रथवा लोक- 
गीतकार सदैव इस वात के लिए प्रस्तुत रहा है कि बह अपने को केवल कुछ 
विशिष्ट नियमो, रूढियो अथवा मान्यताओं से न बांघे। वह समाज की 
आवश्यकताओं, उसकी सास्कृतिक ओर बोद्धिक आकांज्षाओं, रुचियों, 
आदशों के अनुरूप अपने को सदेव बदलता, बनाता रहा है | फलतः उसकी 
उपयोगिता बढ़ती दी गयी, कम नहीं हुई | उसके विकास में स्थिरता नही 
आयी, गतिशीलता बनी रही । वह आनन्द का कारण ओर मनोरजन का 
साधन, प्र रणा का खोत और कतंव्य परायणुता का माध्यम बना रहा | हम 
अपनी लोक कलाओं ओर लोक गीतो में भोतिक जीवन से आध्यात्मिक 
जीवन तक की दौड़ को बराबर देखते हैं । कोल्हू के गीतों से मेले के गीतो 
तक, श्रुगार रस से पूर्ण अमिनयो से कृष्ण और रामलीलाओ तक, युद्ध की 
चुनौतियां से भक्ति परक भजनों तक हम लोक मानस के इन कलाकारो 
ओर गायकों की पहुँच का प्रमाण पाते हैं। लोफ कला और लोक साहित्य 
की व्यापकतवा का यही कारण है। 

लोक गीतों में व्यक्त भावनाओ्रो की सावभौमिकता के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। जिस ध्रकार “पच तत्र? की कहानियाँ अरब 
देशों ओर योरापीय देशों की भाषाओं में अनूदित होतो हुई इंगलेंड पहुँचीं, 
जिस प्रकार श्रजन्ता की चित्र कला लगभग उन्हीं शताब्दियों में मोबी के 
रेगिस्वानो और उत्तरी पश्चिमी चीन की गुफाओं तथा मन्दिरों में पहुँची, जिस 
प्रकार भारत की मूति कला, दछत्य कला, अभिनय कला, त्ह्म देश, मलय 
प्रदेश, इन्डोनीशिया, सायस आदि सुदूर देशो में पहुँची, जिस प्रकार महा- 
भारत कालीन नायको की चर्चा अमेरिका तक पहुँची उसी प्रकार हर युग 
में हमारे लोक गीतों का सन्देश ढेश के भीतर के सारे प्रान्तों मे ही नही, 
वरन्‌ विदेशों में भी पहुँचा। 

लोक सस्कृति और लोककला उस मां की तरह है जिसकी गोद में 


श्द् लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


आजञ्य्य परशुरास चत॒र्वेटी ने जिस प्रकार लोक गीतो श्र रत 
काव्य के मूल यूत अन्तर के सम्बन्ध मे उपर्यक्त उठाहरण में ग्रकाश डाला 
बह सर्वथा वेजानिक और तक पूर्ण हे। जो वात सत काव्य के सम्बन्ध मे 
लागू है वही समस्त शिष्ट काव्य मे लागू है। लोक गीत झोर शिष्ट काव्य 
का यह अन्तर समझ लेना आवश्यक है क्योंकि समस्त शिष्ट साहित्य ओर 
लोक साहित्य में यह भेट सदेव से रहता चला आया है। 

लोक साहित्य में मूल मानव बोलता है | साथ ही वह थुग-बुग मे 
बदलती बोलियों का भी मुखरित करता हे | उसकी व्यापकता म कमी नहीं 
आती । उसकी अनन्तता सदैव अक्षुरुण वनी रहती है। इस साहित्य में भार- 
तीय सस्कृति की आधार शिला लोक सस्कृति प्रतिविम्बित होती रहती है । 
सच यह है कि समस्त लोक साहित्य विशेषतया इन लोक गीतों में भारत की 
आत्मा बोलती है । 

इसके सम्बन्ध में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज कहते हैं, 
“भारतीय सस्कृति में पौराणिक कथाओं, तीर्थाटन, त्रत, उत्तव ओर पर्वों 
की जो ग्रणाली परम्परागत चलो आरा रही है, उसी से लोक सस्क्ृति का 
सम्पादन हुआ है। इस ग्रशर्त प्रणाली ने भारतीय जीवन, भारतीय 
सस्क्ृत ओर भारत देश को प्राणवान एव जाग्रत बनाए रखने में बडा 
योग दिया है। कैलास से कन्याकुमारी और परशुराम कुंड ( आखसाम ) से 
सिन्धु तक की भाषा, रहन-सहन की विभिन्नता होते हुए मी वीर्थाय्न 
अणाली देश की एकता को अविच्छिन्न वनाए हुए है | लोक गीत, लोक 
चित्र, लॉकद॒त्य, लोक अमिनय, ओर लोक चर्चाएँ सभी कथा प्रणाली से 
समुद्वत हैं ।? (कथा प्रणाली ही तो भावों के आदान-यपदान की आरम्सिक 
प्रणाली थी | लोकगीतो ने धीरे-वीरे यही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया | ) 

कविराज महोदय लोक सस्क्ृति ओर लोकेतर सस्कृति के अन्तर पर 
ग्रकाश डालते हुए कहते हैं, “लोक सस्कृति ओर लोकेतर मे उतना ही 
अन्तर है जितना श्रद्म और तक, सहज ओर सजावट में होता है। लोक 
सस्क्ृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती है, लोकेतर सस्क्ृति आग 


सिद्धान्त ५१७ 


उगलती हुई चिमनियो, हुँकार करती हुयी मशीनों ओर विद्युत बल्बो से 
ग्रदीत नगरो मे निवास करती है। लोक सस्कृति के उपासक या सरक्षक 
बाहर की पुस्तकें न पहकर अन्दर की पुस्तके पढ़ते हैं| उनके हृटव सरोवर 
में श्रद्धा के फूल सेब फूले रहते हैँ | लोकेतर सस्कृति के उपासकों, संरक्षको 
में घन, पद, शिक्षा का स्वाभिमान रहता है, उनके हृदय मे तक की चिन- 
गारी सुलगती रहती हैं। लोक-संस्कृति की शिक्षा प्रणाली मे श्रद्धा भक्ति 
की प्राथमिकता रहती है। उसमे अविश्वास, तर्क का को£ स्थान नही 
रहता..... लोक सस्कृति में श्रद्धा भावना की परम्परा शाश्वत है, वह अनन्त 
सलिला सरस्वती की भाँति जन जीवन में सतत प्रवाहित हुआ करती है। 
बस्तुत: लोक सस्कृति एवं लोकेतर सस्क्ृृति तथा विश्व की समी संस्क्ृतियों 
का बीज एक ही है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता से ही वह 
विभिन्न रूप धारण करता है | जैसे जल वास्तव में एक ही है परन्तु उसके 
श्रृद्द नीम के दक्ष में पडकर कडवाहट पैदा करते हैँ और आम के दृत्ष में 
पडकर वही रसाल बन जाते हैं | यह बीज लोक सस्कृति और भारत देश 
को जीवन्त बनाए हुए हैं। इसी लिए इसमे जीवन है, पाणव्स्पर्श और 
समन्वय के अनन्त सतोत है ।? 


लोक गीतों की चुनौती 
एक बात और भी विचार करने की है। हिन्दी के रीति कालीन 
ऋवियों को यदि हम व्यान में रखें तो हम टो धारायें साफ़ दिखाई देंगी। 
एक घारा उन कवियों की है जो सामाजिक उच्छु खलता को भुलाने, 
उससे जान बचाने और उस पर पर्दा डालने के लिए या तो भक्ति मार्गी हो 
गए. थे या घोर श्रुगारिक । समाज की वस्तुस्थिति से सु ह मेड़कर वे भगवान 
की ओर या फिर नायिका और उसके रूप भेदो की ओर अभिमुख हो गए 
थे | दूसरी धारा उन कवियों की है जो इन कुघड, अग्रिय सच्चाइयो की 
चुनोती को स्वीकार करने को तैयार थे | इस धारा के कवियों ने विमिन्न 
ः राजाओं, जमीदारों आदि की वीरता को उत्तेजित करना अपना धर्म समझा | 
पं क कै 


क 


जज ++ 


हि 


श्र लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


वे उनको उनके पुराने गौरव की याठ दिलाते और धर्म तथा जाति की रक्षा 
के लिए स्वस्व स्वाहा करने की प्रेरणा मी देते । 

परन्तु लक्ष्य करने की वात यह है कि इनकी सारी शक्ति इन शासकों 
को ही जाग्रत, सजग, कमेठ बनाने मे खच होती थी। जन साधारण को 
अनुप्राणित करने, सशक्त बनाने के लिए ये कबि अपनी वाणी को कष्ट 
नहीं देते थे । फलतः यदि राजा आाक्रमणकारियो का प्रतिरोध करने में सफल 
रहा तो जनता का मनोबल भी बना रहता था। मगर यदि राजा द्वार गया 
तो जनता का मनोयल भी द्रट जाता था, कमजोर हो जाता था। ऐसे सकट 
के समय जनता को अपना मनोबल कायम रखने के लिए. लोकगीतो के 
अतिरिक्त ओर क्सि वस्तु का सहारा था १ इस समय के लोकगीता की यदि 
हम ध्यान पृर्वक पढ़ें तो हमको उस समय का पूरा चित्र ढी नहीं मिल जाएगा 
चल्कि हमे यह जान कर सचमुच विस्मय होगा कि कस प्रकार इन गीतों ने 
हमारे लोक मानस को स्वस्थ और सबल रखा, किस प्रकार इन गीतो ने 
जनता की जुझ्मारु मनोवृत्ति को वनाए रखने में मदद की | आखिर निम्ना- 
कित पक्तियाँ किस सच्चाई, किस दृढता, क्रिस आत्म विश्वास की घोषणा 
करती है-. 


छोटी मोटी दुह्नी दुघे के ४ 
बिना रे अयिनि वाफ़ लेड, बलैया लेऊेँ बीरन | 
इहें दूध फियि वीरन गोरा, 


भडया लड़ें मोगलवा के साथ, बलैया लेऊँ बीरन | 
इतनी मामिक, इतनी व्यापक, इतनी चुनौतीपूर्ण पक्तियां लोक गीतो 
के अतिरिक्त ओर कहां मिल सकती हैं ? क्‍या इन पक्तियों में उन समस्त 
बढ़िना का विश्वास, आस्था ओर अपने “वीरन? के लिए अपरिमित स्नेह 
और गर्व नहीं भग है, जो उस समय आक्रात, आतकित, अरक्षित और 
असहाय थीं १ सच यह है कि लोक गीतों के भीतर छिपे मावों की व्यापकता 


ही, टन गीदी की, तथाकथित शिष्ट गीतों से अलग, एक सत्ता स्थापित 
कर देती है । 


सिद्धान्त १६, 


एक अन्य विशेषता लोक साहित्य आर लोक कला की यह है कि 
उसमे पुनरावृत्तियों, मिन्नताआ, क्षेत्र-विभाजना के लिए सदैव दरवाजा खुला 
रहा है ओर खुला रहेगा। ऐसा क्यो! लोक कलाकार अथवा लोक- 
गीतकार सदैव इस वात के लिए प्रस्तुत रहा है कि बह अपने को केवल कुछ 
विशिष्ट नियमो, रूढियों अथवा मान्यताओं से न बांधे। वह समाज की 
आवश्यकताओं, उसकी सास्कृतिक ओर बोदिक आकांज्षाओं, रुचियो, 
आदशों के अनुरूप अपने को सेव बदलता,बनाता रहा है | फलतः उसकी 
उपयोगिता बढती ही गयी, कम नहीं हुई | उसके विकास मे स्थिरता नहीं 
आयी, गतिशीलता बनी रही | वह आनन्द का कारण और मसनोरजन का 
साधन, प्रे रणा का खोत और कतंव्य परायणता का माध्यम बना रहा | हम 
अपनी लोक कलाओं ओर लोक गीतों मे भौतिक जीवन से आध्यात्मिक 
जीवन तक की दौड को बरावर ठेखते है | कोल्हू के गीतों से मेले के गीतों 
तक, श्षुगार रस से पूर्ण अमिनयों से कृष्ण और रामलीलाओ तक, युद्ध की 
चुनोतिया से भक्ति परक भजनों तक हम लोक मानस के इन कलाकारो 
और गायकों की पहुँच का प्रमाण पाते ह। लोक कला और लोक साहित्य 
की व्यापकता का यही कारण है| 

लोक गीतों में व्यक्त भावनाओं की सावंभीमिकता के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। जिस धरकार 'पच तत्रः की कहानियां अरब 
देशों ओर योरापीय देशों की भाषाओं मे अनूदित होतो हुई इंगलैंड पहुँचीं, 
जिस प्रकार श्रजन्ता की चित्र कला लगभग उन्हीं शवाब्दियो में गोबी के 
रेगिस्तानो और उत्तरी पश्चिमी चीन की गुफाओं तथा मन्दिरो में पहुँची, जिस 
प्रकार भारत की मूर्ति कला, रत्य कला, अभिनय कला, ब्रह्म देश, मलय 
प्रदेश, इन्डोनीशिया, सायम आदि सुदूर देशों में पहुँची, जिस प्रकार महा- 
भारत कालीन नायको की चर्चा अमेरिका तक पहुँची उसी प्रकार हर युग 
में हमारे लोक गीतो का सन्देश देश के भीतर के सारे प्रान्तों मे ही नहीं, 
वरन्‌ विदेशों मे भी पहुँचा। 

लोक सस्कृति ओर लोककला उस मां की तरह है जिसकी गोद में 
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हमारा लालन पालन हुआ है | लोक गीत उसी मां की वाणी है। “माता 
भूमी पुत्रोडह प्रथिव्या? की भावना को लेकर ही हमें उन गौतो के पास जाना 
चाहिए, जिनमे पृथ्वी गाती है, प्रकृत गाती है, मनुष्य की आत्मा गाती है। 
डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'छत्तीस गढली लोक गीतो का परि- 
चय” की भूमिका भें लिखा है, “आम गीतों का समस्त महत्व उनके काव्य 
सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है | इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक 
विशाल सम्यता का उद्घायन, जो अब तक या तो विस्म्रति के समुद्र में 
डूबी हुई या गलत समझ ली गयी है। आर्य-आगमन के पूर्व बहुत ही समृद्ध 
आयेतर सम्यता मारतवर्प में फैली हुयी थी, उसके साथ ही और भी बीसियो 
छोटी मोटी सभ्यताएं इस विशाल भू भाग में फैली हुयी थीं। आयों' ने 
राजनीतिक रूप में तो भारतवर्ष को जीत लिया था, पर वे सास्कृतिक रूप 
में पूर्ण रूप से यहाँ के पूर्व निवासियों से प्रभावित हो गए थे । यहाँ की मूल 
सभ्यता वैदिक सभ्यता से एक ढम मिन्न थी। ओर, आज भी लोकाचार, 
स्री-आचार, पौराणिक परम्परा आदि के रूप में बतमान हैं। ग्राम गीत 
इस सम्यता के वेद (श्रुति) हैं। वेद भी तो अपने आरम्मिक थुग में श्रुति 
कहलाते थे | वेद भी आयां की मह्यन जाति के गीत थे और ग्राम गीतो की 
भाति सुन सुनकर याद किये जाते थे | सौभाग्य वश वेद ने बाद में अ्रूति से 
उतरकर लिप का रूप धारण कर लिया, पर हमारे ग्राम गीत अब मी “श्रुति 
ही हैं, जिस प्रकार वेदों द्वारा आर्य सभ्यता का ज्ञान होता है उसी प्रकार 
आम गीतों द्वारा आये-पूर्व सभ्यता का ज्ञान होता है | ईट पत्थर के मेमी 
विद्वान यदि धुंष्टता न समझी तो जोर देकर कहा जा सकता है कि ञ्राम 
गीव का महत्व मोहेन्जोदाड़ो से कहीं अ्रधिक है। मोहेन्जोदाडों सरीखे 
भग्न स्तूप आम गीतों के भाष्य का कास दे सकते है |? 
डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक गीतों की ग्राचीनता ओर 
उनके द्वारा लोक सानस के सस्कार के सम्बन्ध मे जो बातें यहाँ कहीं है 
वे अकास्य है | जब्र से मानव समाज है तभी से लोक गीतों का भी इति- 
हास है | इतना ही नहीं | इन लोक गीतों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान 
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राल्फ विलियन्स ने एक महत्व पुर्ण बात कही है जिस पर अवश्य ध्यान 
देना होगा | आपका कथन है, “लोक गीत न पुराना होता है न नया । वह 
तो उस जगली पेड की वरद्द होता है जिसकी जडे अतीत की गहराइयों में 
घुसी होती हैं, मगर जिसमे नित नयी शाखाएँ, नई पत्तियां, नए, फल 
निकलते रहते है ॥? 

विलियम्स महोदय ने जो बात यहाँ कही है वह स्वयं-प्रमाशित है, 
स्वय-सिद्ध है | आखिर कोई कारण है कि हम मैथिल ओर महाराष्ट्रीय, 
पजाबी और मालडी, भोजपुरी और राजस्थानी, अवधी ओर ब्रज लोक 
गीतो में इतना साम्य पाते हैं। जिस प्रकार लोक कथाओं के सम्बन्ध में 
प्रायः समी विद्वानों का कथन है कि उनमें ऊपरी भेदों के बावजूद साम्य 
की अन्तंघारा बहती रहती है, उसी प्रकार लोक गीतों के सम्बन्ध में भी 
कहा जा सकता है। हमारे लोक गीत हर युग, दर प्रदेश, हर जाति और हर 
समय के प्रहरी के रूप में रहे हैं| वे सदेव से लोक मानस के सस्कार कर्ता 
और जय-गायक रहे हैं | इस रूप में वे सदेव बन्दनीय रहे हैं और रहेंगे। 

इस सम्बन्ध में एक ओर साक्षी देनी है। साक्षी है श्री ए० जी० 
शेरिफ आई० सी० यस० की। वह लोक गीतों के प्र मी थे ओर श्री राम 
नरेश ज्िपाठी के मित्र थे | त्रिपाठी जी के साथ वह १६३४-३५ के जाड़ों में 
जोनपुर जिले के कोइरीपुर गॉव गए थे | उन दिनों शेरिफ महोदय जौनपुर 
जिले के कलक्टर थे | कोइरीपुर त्रिपाठी जी का अपना गाव है। कोइरीपुर 
की अदीरिनों के मुंह से उन्होंने कई लोक गीत सुने | फिर उनका अनुवाद 
उन्होने अग्न जी में किया | अनुवाद प्रकाशित हो चुका है |इस पुस्तक की 
भूमिका में सग्रहीत लोक गीतों का परिचय देते हुए शेरिफ महोदय कहते हैं... 
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इस उद्हरण में शेरिफ महोदय ने जिन लोक गीतों की ठुलना 
विदेशी लोक गीतों से की है उनके कुछ अश इस प्रकार हैं: 
(7) जैसे आम केर फंकिया, जच्ा रानी नेन वनी | 
अपने पिया के दुलारी, जचा रानी खूब बनी | 
मतवाली जच्चा रानी खूब बनो । 
जैसे सुगवा के ठोरवा जचा रानी नाक बनी । 
अलवेली जच्चा रानी खूब वनी । 
जैसे केयर केर ख॑ंगमिया, जच्ा रानी जाध वनी | 
अपने पिया के सुह्यायिन, जचा रानी खूब बनी | 
जैसा केश केर छीमियों, जचा रानी अंगुली वनी | 
समतवाली जचा रानी खूब वनी ! 
अलवेली जच्चा रानी खूब वनी | 
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(२) उकिति दे मेरी ओर, करक सिर जाय रें | 
बहुत दिनन से तेरे दिखिबे की, मेरो जी ललचाय ॥ 
में चितवाति तू चितवत नाहीं, रहि रहि जी घबडाय ॥ 
निपट निठुर निरमोही मोहन, सोहिं रहो तरसाय || 
तेरी चितवन में चित्त लगा हैं, नेह सिरानो जाय ॥ 
(३) इस गीत मे बताया गया है कि ठेवर अपने भाभी पर आसक्त 
था | इस लिए उसने अपने भाई को मार डाला। घर पहुँचा तो भामी 
उसकी भीगी जूती ओर रणगी तलवार से सब कुछ भाप गयी | उसने देवर 
से सच सच बात पूछी ओर वायदा किया कि वह उसे छोडकर कहीं न 
जायगी | देवर ने सच बातें बता दी | वह सत्री वन मे गयी और चिता तैयार 
कर देवर को आग लेने सेज दिया | एकान्त पाकर-उसने निवेदन किया-- 
जौ तुम होउ स्वामी सच क विश्रहुता 
अंचरा अगिनियोँ ले उठौ, गोरे रामा ! 
तब--अचरा भयक्ति उठा सतिना सेसस भर, 
देवरा दूनौ हांथ मौज, मोरें राम 
ओर, देवर चिल्लाता रह गया-- 
जी हम जनेतेजें मौजी दगवा कमाबिउ, 
काहे के मरतेजँ सग भैया, मोरे राम | 
इस प्रजार हम देखते हैं कि जो भाव हमारे लोक गीतों मे मिलते हें, 
गाय; वही भाव स्काटलैन्ड', इगलेंड, जमनी आदि देशो के लोक गीतों में 
भी मिलते हैं।. कह्दी कद्दी तो वाक्य के वाक्य एक दूसरे के अनुवाद सरीखे 
लगते हैं | यह भाव साम्य, विचार साम्य, दृष्ट साम्य आश्वयंजनक है। 
परन्तु हम यदि मान ले कि सारे ससार के देशों का लोक मानस एक तरह 
से शुद्ध, निर्दोष, निश्छल और, सरल है तो यह जान कर भी हैरानी न होगी 
की उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति में इतनी अधिक सरलता और समता 
कैसे होती हे ! 
हस जिस समझ, चेतना, आग्रह और सहानुभूति के साथ लोक 
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गीतो का अध्यथन करना चाहते हैं उनको तक ओर विज्ञान सम्मत बनाने के 
लिये हमर दनके पीछे छिप सामाजिक ओर श्रार्थिक तत्वों को ढेँढना पडेगा। 
हमारे लोक गीता मे कटी कजरारे मेत्रो का स्वागत किया गया डे, कहीं 
खेती की हरियाली पर उल्लास प्रगट किया गया है, कही धरती माता और 
सूरज देवता तथा चन्दा मामा के ग्रति कृतज्ञता प्रकठ की गयी है, कही 
सरो-सरिताओ, बनो, पर्वतों की पृजा की गयी है, कहीं ढेवी देवताग्रो को 
मनोतियाँ मानी गयी हैं, कटी सयोग और मिलन पर सुख तथा वियोग 
ओर विदाई पर दुख प्रकट किया गया है, कहीं पुत्र जन्म की खुशी है, कही 
बॉकपन पर विलाप है, कहीं कामिनी सुन्दरी का रसमब वर्णन है, कहीं सभा 
में ऊँची परी रखने वाले, चोडी छाती, सुडोल हॉथ पॉव वाले पति पर 
गर्व प्रकट किया गया है, कद्दी सामाजिक और आशिक विपमताश्रों पर ज्ञोभ 
प्रकट किया गया है, कही अ्नमेल विवाह की खिल्‍ली उडाई गई है, कहीं 
बहिन का प्यार, कहीं भाई का बल्लिदान, कहीं ननद्‌ भौजाई के मगडें, 
कहीं सास पतोह के टन्‍्ठे, कहीं एकता का सुफल, कहीं धर्म और कर्तव्य 
पालन की वडाई, कहीं अधर्म ओर दुप्टता की भत्सना है। कुल मिलाकर 
हमें इन लोक गीतों मे जीवन के प्रति बडा ही स्वस्थ, प्रकृत, सहज, पुष्ट 
दृष्टिकोण मिलता है | हरैलेपन, पल्लायनवाठ, अ्रतिशय भाग्यवाद के स्थान 
पर करमंठता, सक्रियता, जुकारु मनोब्रृति और विजय ग्रास करने का अ्रठम्य 
उत्साह ही हम इन लोक गीतो में मिलता है। बडी बात यह है कि श्रृद्धार 

दो या बीर रस, प्रकृतिकी पूजा हो अथवा प्रकृति के अ्न्ध तत्वों से संघर्ष, 
जीवन का स्व्रागन हो या मौत से मुकाबिला, कह्दीं भी इन लोक गीतों में 
कमजोरी, अशक्तता, फीकापन, प्रभावहीनता नहीं हैं | पौरुष, उत्साह, लगन 

श्रोर जुकारुपन की कमी हम कही नहीं पाते | इसका कारण यह है कि इन 

गीता के पात्र, सारे के सारे धरती के बेटे, वेटियाँ हैं | आतप वर्षा शीत 

सहकर, कडी धरती से सोना डगाने वाले लोग भी कहीं वेजान, अ्रशक्त, 

फीके ओर प्रभावहीन हो सकते हैं १ लोक गोत धरवी के गीत हैं, धरती के 

बेटे वेटियों के गीत हैं ! 
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यह सही है कि इन लोक गीतों मे हम बग संघर्ष की वह तीज्रता 
नहीं पाते जो हम पजीवादी युग के सगठित मजदूरो के लोक गीतों में मिलती 
है, फिर मो आर्थिक ओर सामाजिक विपमता पर, क्र.रतम प्रह्मर तो हम इन 
लोक गीतों के पद पढ में मिलता है | अपने भाग्य को अपने हॉथ में लेकर 
जीने वाला किसान हल की मूँ ठ पकडकर जीवन के, श्रुगार के, समृद्धि के, 
संघर्ष ओर विजय के गीत गाता है। इन गीतों में हमारा लोक जीवन अपनी 
समस्त सुन्दरता शोर शक्ति के साथ सुखर हो उठता है | इन लोक गीतों के 
साथ धरती गाती है, आसमान गाता है, चाढ तारे गाते हैं, बन पबंत, नदी 
नद गाते हैं, प्रकृति के सार तत्व गाते हैं, पूरा ग्रामीण समाज गा उठता है । 
हमारे आम गीत सामन्तवादी युग की देन हैं | आज वह सामनन्‍्त- 
वादी युग नही रहा । धीरे धीरे, द्रतगति से बढठलती आशिक व्यवस्था के 
साथ आमीण जीवन में भी परिवर्तन आ्राता जा रहा है। पुराने जीवन मूल्य 
भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और उनका स्थान नये जीवन मूल्य लेते 
जा रहे हैं। आज कां युग पू जीवादी अर्थ व्यवस्था का युग है और हमारी 
चेतना की यद्ट माग है कि यथाशीघ्र इस पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का स्थान 
समाजवादी अशथव्यवस्था ले ले। सामन्तवादी श्रर्थ व्यवस्था से समाजवादी श्र्थ 
व्यवस्था तक की दूरी लम्बी है । बीच में पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का पडाव 
भी है । इस प्ृष्टि भूमि पर यटि हस अपने लोक गीतों को रखकर देखें तो 
हमें उनकी व्याख्या नये सिरे से करनी होगी और नयी आवश्यकताओं के: 
अनुसार उनका उपयोग भी करना होगा । यह कास महत्व पूर्ण हे | 
इन गीतो से हमारा हाल का, सीधा, सस्करारगत और रागांत्मक 
सम्बन्ध है| इनमें हमारे मन प्राण बसते हैं, अभिव्यक्त होते है, मुखर होते 
हैं, इनमें हम अपने पुरखो के चित्र देखते है, उनके मनोवेगों का दर्शन 
करते हैं, उनसे निकटत। प्राप्त करते हैं | इसलिये हमारी दृष्टि में इनका मूल्य 
बहत है । इन गीतों की उपेक्षा करना अब सम्मव नहीं । हम उत्तराधिकार 
में मिली इस अमूल्य निधि पर गय॑ है | 
अगले पष्ठों म लोकगीतों का अध्ययन करते समय हस उन सारे 
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तत्वों का दशन करेंगे जिनका चर्चा हमने यहाँ किया हे | हम इस अध्ययन 
में रस लेंगे, उससे ग्रेरणा प्राप्त करेगे ओर उनका मूल्य ओर महत्व 
पत्चिनेगे | 
हमने आरम्भ में लोक गीतो के सम्बन्ध भे उठने वाले जिन प्रश्नो 
को सामने रखा था उनमे से याय: सभी का उत्तर दिया जा चुका है। अन्य 
अगशिकारी विद्वान उसका उत्तर अधिक तक प्र्॒ण ओर वैज्ञानिक ढंग से ढेगे | 
मेरा निवदन सिफ यह है ग्रव हम इन लोक गीतो की ओर अपना दृष्टिकोण 
वहीं थ्रार सहाचुनात प्रणु बनाना चाहए | 
आज हमारा ठेश स्वतंत्र हो चुका है। हमारे देश का कृषक समाज 
आर सर्व हारा वर्ग अब सुख ओर सम्रद्धि की ओर बढ रहद्या हे । ऐसे अवसर 
पर्‌ उसे उसकी पुरानी थातियों की याठ दिलाना और जो उसका हे उसे 
उसके हाथो मे सोंप देना ग्रावश्यक हे | यह सही है कि यहाँ की सामन्त- 
वादी श्रथाएँ नियमतः समाप्त हो गयी है, ओर धीरे-धीरे वें सत्यतः भी 
समाप्त हो जाएँगी | परन्तु सामन्तवादी अर्थ व्यवस्था के समाप्त होने का यह 
अर्थ नही है कि यहाँ की कृपि सभ्यता लऊम्त हो जाबगी। मैं यह मानता हैं 
कि निकट भविष्य में ही हमारा कृपक समाज उठेगा, उभरेगा और वह 
अपनी सस्कृृति ओर सभ्यता के पुराने सत्रो को ही फिर से नही बटोरेगा, 
चलिफि बह नयी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें नए संस्कार करेगा, 
उनको नया रूप ओर स्वर भी देगा । कृषक समाज के अतिरिक्त अमिक 
समाज, सर्वह्ारा समाज, निम्नमध्यम श्रेणी कहलाने वाला समाज भी धीरे 
औरे अपने खाये मूल्यों को पहिचानेगा | अपनी आधिक समृद्धि ओर सामा- 
जिक उन्नति अ साथ साथ वह अपनी सास्कृतिक उन्नत की ओर मी व्यान 
ठेगा। उस समय उसे इन लोकगीतों ओर लोक कलाओ का ही एक मात्र 
आवार थोगा | 
टसलिय मे मानता हूँ कि लोक गीतो, लोक साहित्य और लोक 
कलाओ की चचा करना, उन्हे पुनर्जावित करना, उन्हें सामाजिक विकास- 
क्रम में आवश्यक स्थान ठेना प्रतिगामेता नहीं है, वल्कि ग्रमतिशीलता का 
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सबसे बडा प्रमाण है। इससे राष्ट्रीय एकता ओर उसके विकास में बाधा 
नहीं पहुँचेगी, बल्के इसके कारण हमारो राष्ट्रीय एकता का क्रम दृढ़ 
होगा । इसलिए हमें सावधानी ओर सहानुभूति ओर समझ के साथ इन 
लोकगीतो के अध्ययन मे लगना चाहिए, इनके सन्देशों को उभारकर जन- 
समाज के सामने रखना चाहिए, इनके सच्चे मूल्यों और मानों को जानना 
चाहिए, इनकी भावधारा में मग्न होकर, इनकी लोल लद्दरियों के स्पर्श से 
अपने मन-ग्राण को पवित्र ओर ओजमय बनाना चाहिए । 

आ्राज हमारे देश में चारो ओर प्राचीन सस्क्ृति ओर सभ्यता, प्राचोन 
संगीत ओर कला आदि के सम्बन्ध मे शोर उठ रहा है| हम इस शोर का, 
इस उत्साह का स्वागत करते हैं। सदियों की परत्तत्रता के बाद हमारा 
देश स्वतत्र हुआ है । वह अपनी खोई निवियो को पुन* प्राप्त करने और 
उनका मूल्य पहिचानने का ग्रय्ष कर रहा है। आधुनिक जीवन को 
अधिकाघधिक आकपक ओर स्फूर्तिपृर्ण बनाने के लिए. बह प्राचीन कला 
साधनों का प्रयोग कर रहा है। वह लक्षण शुभ है। यह इस बात का 
उदाहरण है कि देश को अपने अतीत पर समुचित गय॑ है ओर वह अतीत 
की सभो मूल्यवान निधियों का प्रयोग करके अपने वत्तमान तथा 
भविष्य को सुन्दर और समृद्ध बनाने के लिए कृत सकलल्‍्प है । मगर इस 
नवीन उत्साह का आधार क्‍या है ? यदि शसका आधार प्रत्येक धाचीन वस्तु 
के प्रति परम्परागत अन्धी श्रद्धा ही है तो हम निवेदन करेंगे कि यह श्रद्धा 
अधिक दिनों तक टिक न सकेगी | हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अपनी 
कलानिधियो का मूल्याकन करना चाहिए. और उनमें से उन्हीं तत्वों को 
अहरणण करना चाहिए जो जीवनप्रद हो, जो हमारे सामाजिक जीवन को पुष्ट 
कर सकें, समृद्ध ओर विकासशील बना सके | 

हमें लोक गीतों की व्याख्या इसी प्रकार और इन्हीं आदर्शां को 
व्यान भें रखकर करनी चाहिये | इस व्याख्या ओर मूल्याकन का आधार 
वैज्ञानिक होना चाहिए.। यदि ऐसा हुआ तो में अपने पाठफों को विश्वास 
दिलाना चाहता हैँ कि हमारे ये लोक गीत उनके हृदय की कोमलतम भाव- 
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नाथ का अभिव्यक्त करने म ही समर्थ न होगे बल्कि वे उनकी जययात्रा 
के उदवापक, उनकी प्रगति के गायक ओर उनके विकास के मगलाचरण 
भी बन जाएगे। ये गीत धरती के गीत हैं, जीवन के गीत हैं, संघर्प ओर 
विजय के गीत हैं । टनके रूप बदलते रहे हैं, बदलते जाएगे । परन्तु इनके 
स्वर नहीं बदल सकते, इनके सन्देशे शाश्वत झर सनातन हैं क्योंकि इनके 
सदेशो मे भारतीय मानवता के अवबाध अद्रट विकास क्रम का सजीब इति- 
हास प्रतिध्यनित होता है। आइए, हम इन्हे सुने, इन्हें सम, इनका 
मल्य पहिचानें, इनके स्वर मे अपना स्वर मिलाकर अपने सामाजिक और 
गष्ट्रीय जीवन को अधिक आकर्षक, शक्तिशाली ओर गतिशील बनाएं | 


अध्ययन 


एक प्रसिद्ध लोक गीत इस प्रकार है-- 
छापक पेड़ छिउलिया त पतवन गहबर | 
अरे रामा, तेहि तर ठाढि हरिनिया त मन अति अनमनि | 
घरते चरन हारिनवा त हरिनि से प्‌ छुई । 
हरिनी, को तोर चरह्ा कुरान कि पानी बिनु मुरम्तिक । 
नाहीं मोर चरह्य कुरान, न पानी बिनु मुरकेउ' | 
हरिचा, आज राजा जो के छट्ठी तुमहि मारि उरिंहें | 
मच्ये वेठी कौसल्या रानी हरिनि अरज करइ | 
रानी, ससवा त सिमरहिं कराहिया, खलरिया हमें देतेऊ | 
पेड़वा से टगतिजँ खलरिया त हेरि फेरि देखतिऊ | 
रानी देखि देखि मन समुझूउतिें चनुक हिरना जियतहे | 
जाहु हरिनि घर अपने खलरिया नाहीं देबह | 
हरिनि, खल़री क खमडी मिढउबड् त राम मोर खेलिहड' | 
जब जब बाज खमड़िया सबद सुनि अनकह । 
हरिनी ठाढि ढकुलिया के नौचे हिरन के विसुरह | 
हरे हरे घने पत्तों वाले ढाँक के नीचे अचमनी सी हिरणी खड़ी है । 
चरते चरते हिरिण ने हिरणी को देखा तो उसने पूछा, “क्या तेरा चरागाह 
सूख गया या तुझे पानी नही मिला कि तू इस तरह उदास खडी है ?? 
हरिणी ने कहा, “न मेरा चरागाह सूख गया है, न पानी की कमी 
के कारण मे मुर्का गयी हूँ । हे हिरण, आज राजा जी के यहाँ छुट्ठी का 
उत्सव है। आज वह तुम्हारा बंध कर डालेंगे । यही सोचकर में 
उदास हैँ १ 
इसके बाद हिरण मार डाला गया । 
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काशल्पा रानी मचिया पर बैठी हुवी हैं। उनके सामने हिरणी 
ब्रिनती कर रही, “हे रानी, माँस तो कडाह़ी में सीका जा रहा है। में 
उसके वारे मे कुछ नहीं कह सकती । मगर एक भीख मांगती हूँ | आप मेरे 
ट्रगु का चमडा मुझे दे ठें | में उसे पेड पर टॉग कर वार-बार देखती 
रहगी ओर अपने मन को यह समका लेंगी कि मेरा त्रिण मानों अ्रमी 
जीविन हैं |? 

मगर कठोर छृठय कोशल्या का हृदव न पिवला | उन्होने टकरा सा 
जवात्र दे दिया, “ऐ हिरणी, तुम अपने घर जाओ | में ठुमको यह चमडा 
भी न ईँगी | से इस चमडे से खड़ी मढ़ाऊँगी, जिसे मेरे राम खेलेंगे |” 

जब जब खेंजडी बजती ह तो उसकी आवाज सुनकर ह्रिणी चॉक- 
चेक उठती है| बह ढाक के नीचे अपने हिरण को याद करती खडी रद्द 
जाती है | 

यह एक सोहर है जो याय ग्रत्वक घर में छटठ्ठी के दिन गाया 
जाता है| सोहर मांगलिक गीत होता है। यह गीत आनन्द उछाह का 
प्रतीक माना जाता है| यह गीत करुणा रस का सम्भवत- संब- 
श्रेष्ठ लोकगीत दे ओर प्रायः हिन्दी के पूरे क्षेत्र म गाया जाता है| कौन 
ऐसा कठोर दढठय प्राणी होगा जा इस अ्मागिन हिरणी के साथ स्वर्य॑ 
मी शथाह न कर उठे ? इस गीन को करूण रस का ग्रतीक कद्गा जा 
सकता है । 

परन्तु क्या इतना ही कद् ढेले स हम इस परम लोक प्रिय गीत का 
पूरा मूर्ल्याकन कर लेते हूँ ? ये हिरण हिस्णी क्या जन साधारण के प्रतीक 
नहीं हैं ? इस लाक गीत की कोशल्या रानी क्या रामायण की कौशल्या 
मे अलग अल्वन्त कठोर, निम्म, स्वार्थी, गांव की ठकुराइन नहीं है; 
ऐसी ठकुराइन जिस अपने आनन्द और उल्लास के आगे निरपराध, परवश, 
कमजोर प्रजाजन के दुख-तुख की कोई चिन्ता नहीं है ? रानी कौशल्पा के 
राज़ कुमार राम बड़े होने पर विधवा हिरणी के निरपराध पति के चमड़े 
की खैमडी बजावेंगे | कोशल्या की कोंख धन्य होगी, उनका बेटा बडा 


अध्ययन उ्हृू 


होगा, आनन्द मगल मनावेगा। परन्तु अमभागिनि ट्स्णि, निरपराव 
प्रजाजन का सौमास्थ सिन्दूर पूछ जायगा | सदा सदा के लिये उसका 
सोहाग लट जायगा, उसकी गोद खाली रह जायगी | शासक और शासित 
का, राजा और प्रजा का यह कैसा सम्बन्ध है १ दोनों के हित और स्वार्थ 
इतने परस्पर विरोधी क्यो ? परम्परा से यह गीत छुछडी के दिन गाया जाता 
है | ऐसा क्यो होता है ? किस सामाजिक सच्चाई की याद ताजा रखने 
के लिये यह गीत गाया जाता है ? 
यदि हम इस गीत के पीछे छिपे सामाजिक सच्चाइयो और आपसी 
सम्बन्धो को अनठेखी कर देंगे तो हम इसे पूरी तरह कैसे समझ सकेंगे ? 
इसका पूरा रस कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? सहृदय पाठक गीत के इस पहलू 
पर जरा गम्भीरता प्रवंक विचार करेंगे तो वे चमत्कृत होकर रह जाएगे। 
यह गीत सामनन्‍्तवादी युग के शासक-शासित श्रेणी के आपसी सम्बन्ध पर 
जितनी रोशनी डालता है उतना अन्य कोई गीत नही डालता | 
सुखिया दुखिया 
एक दूसरा गीत लीजिये, यह भी सोहर है -- 

सुखिया दु्खिया दोनों बहिनिया, 

दोनो बधावा लै आयीं, हरे राजा बीरन। 

सुखिया ले आईं युजहरा गोड॒हरा, 

दुखिया दूब के पेंडा, हरे राजा बीरन | 

चुखिण जे पूद्दे अपने बीरन से, 

विदा करों घर जाई, हरे राजा बीरन। 

लेहु न बहिनी कोंछ भरि मोतिया, 

सेया चढ़न का घोडा, हरे राजा बीरन। 

दु्खिया जे पूछे अपने बीरन से, 

विदा करो घर जाई, हरे राजा बीरन। 

लेहु न बहिनी कोंछ भर कोदौ, 

वहै दूब का पेंडा, हरे मोरी बहिनी। 


३२ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


गउंवां गोशड़वा नघही न पायी, 

दुच्बन करें लाय मोती, हरे राजा बीरन ! 

कोठे चढी जे भौजी पुकार, 

रूठी नवद घर लाओ, हरे मोरे राजा | 

सुखिया ओर दुखिया दो बल्निं थी | उनके भाई के लडका हुआ 
था ओर उत्सव में सम्मिलित होने के लिये उसके पास बुलावा आया था | 
दोनों बहिने वहाँ पहुँची | सुखया अपने साथ बच्चे के लिये गहने कपडे 
लायी थी । भाई भौजाई को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुईं। सुखिया को 
उन्होने आदर पृवंक रखा और जाते समय उसे कोछ भर मोती दिया तथा 
उसके पति के चढ़ने के लिये एक घोड़ा भी दिया। सुखिया बाजे गाजे के 
साथ विदा हुईं | दुखिया बहिन गरीब थी। वह तो अपने आचल में सिर्फ 
दूव लेती आयी थी। उस गरीब बहिन की वहाँ क्‍या कदर होती ? जब 
उसने लौटने की इजाजत मॉगी तो उसके माई ने उसके आंचल मे कोदो 
ओर दूव डाल दिया । भाई से यह विदाई पाकर डुखिया बहिन अपने घर 
की ओर चली | परन्तु वह गाँव की दृद से बाहर भी न निकल पायी थी कि 
उसके फटे आचल से मोती कडने लगे | उसकी भौजाई छत पर चढ़कर 
उसका जाना देख रही थी। वह पुकार उठी, “मेरी ननद रूठ कर जा रही 
है। उसे मना कर वापिस लाओ |”? 
इस कथानक को ध्यान से पढने पर इस गीत का सन्देश साफ 

समझ मे आ जाता है| श्री राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है, “दुखिया बहिन 
गरीब घर मे व्याही थी | भाई के बालक को देने को उसके पास कुछ नहीं 
था। प्रेम विवश बह थोडी सी घास लेकर आयी थी। भाई ने प्रेम का 
कुछ मल्य नहीं आँका। केवल गहने और घास का मुकाबिला किया | 
उसने दोनों को उनकी लायी हुयी चीजो के अनुसार बदला देकर विदा 
किया | पर सुखिया स्वार्थ वश आयी थी | उसके स्वार्थ को दुखिया के 
विशुद्ध परेंम से नीचा दिखाने के लिये ही यह रूपक वाँधा गया है। घास 
से मोती कडते देखकर बहू का स्वार्थ फिर प्रवल होता है । दुखिया 


अध्ययन श्र 


तिउ[स्क्ृत होकर गयी थी | अब इसकी ग्लानि वहू को हुयी। इस प्रकार 
स्वार्थ का दत्य घर घर में हो रहा है| पर शुद्ध प्रेम ओर चीज है | वह घास 
मे मोती द्वोकर झडता है |”? 

इस लोक गीत का स्वयिता इतना सजग तो था ही कि वह यह 
साफ ठेख रहा था कि पैंसे की वेटी पर किस प्रकार भाई वहिन का स्नेह 
सम्बन्ध भी बलिदान हो जाता हैं। भाई, बहिन, माता, पिता, नातेदार- 
रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी, समाज के सारे प्राणी, किस सूत्र से एक दूसरे के 
साथ बचे हैं? स्नेह के सारे सम्बन्ध किस चद्दान से टकरा कर चूर हो 
जाते हैँ ? हमारी नैतिकता के सारे आदश किस भमैंवर मे फस कर टूट 
बिखर जाते हैं ! इस लोक गीत के रचयिता ने इन तथ्यो को जान लिया 
था। घास भरे-ऑचल से मोती का कडना आखिर किस सच्चाई को 
उजागर करता है ? 
नारी की सयोदा 

सोहर मे ही एक गीत है जिसम एक बॉम स्त्री घर से निर्वासित 
होने पर शेरनी के पास जाती है और शरण मॉगती है। परन्तु शेरनी उसे 
शरण देने की हिम्मत नही करती क्योकि उसे डर है कि कही उस बाँफ 
स्त्री के सम्पक में आकर वह स्वय न वाक हो जाय | वह नागिन के पास 
शरण मांगने जाती है। वहां भी उसे टका सा जवाब मिलता है। अन्त में 
बढ धरती माता की शरण में जाती है | मगर सबको शरण देने वाली धरती 
माता भी उससे विमुख हो जाती है । अर्थात्‌ वद बार स्त्री अपने बांकपन 
के कारण कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं पा सकती | 

इस गीत का उद्दे श्य कया है १ इसका सन्देश क्‍या है १ क्‍या यह 
सफल मातृत्व में ही नारी जीवन की साथकता देखने का प्रयत्न नहीं है ? 
एक ओर जहाँ यद्द गीत स्रियों के वाकपन की भर्त्सना करता है, वही दूसरी 
ओर वह उनकी कोख को भरा प्रा देखना चाहता है। वह परिवार भी 
क्या जो बच्चो की किलकारियो से गूजता न रहता हो १ वह स्त्री भी क्‍या 
जो अपने आचल के तले सूनेपन को छिपाये उसासे लेती जिन्दगी काट 

डे 


र््ड लोकगीता को सामाजिक व्याख्या 


रही हो ? परिवार नियोजन के हामी लोग चाहे इस गीत को आज वेक्कार 
मान लें, परन्तु काई सावियत नस तथा अन्य ऐसे देशो की नारी से प्रछे, 
जहाँ ग्राज भी सफल मातृत्व के लिये मदर हुड” के तमगे बैंटा करते हैं, 
कि बह गीत केसा है ? इसका सन्देश क्‍या है ? 

साहर मे ही एक गीत हू सीता जी के दूसरी बार वनगमन के सम्पन्ध 
में | बह गीत विचित्र है| ( इसकी प्ररी व्याख्या आगे की जायगी ) | इसमे 
वे सारी मान्यताए तोड ठी गयी है जो कि बाल्मोकि अ्रथवा तुलसी के राम 
सीता के सम्बन्ध भे स्वीकृत थी | इस गीत के सीता आर राम मानव है 
बिल्कुल हमारे जैसे। उनकी मानसिक स्थितियाँ अथवा अवस्थाए भी 
बिल्कुल वेसी ही हें | वे हमारे जाने पहिचाने स्वजन है। लोक गीताकार 
ने उनको इतना स्वामाविक, मानवीय, सहज चित्रित करके लोक मानस की 
स्वस्थता का परिचय टिया है। थे पात्र हमारे परिवार के प्राणी बन गये हैं | 

इस गीत के दो अ्श देखिए (१) सीता का बन से वापिस लाने में 
जब लथ्मण ओर वशिए असफल हो गए तो स्वय राम गये | वहाँ उन्होंने 
दो बच्चो को ग़ुल्ली डन्डा खेलते देखा । राम ने पूछा, “बच्चो, तुम किसके 
पुत्र हो, किसके पोत्र क्रसके मतीजे हो, क्विस माता की कोख वुम्हारे 
जन्म न शीतल हुई ह ””? तो बच्चो ने जवाब दिया, “हम लथ्मण के भतीजे, 
राजा जनक के नाती, थ्ोर सीता माता के बेटे हैं | पिता का नाम हम नहीं 
मालूम |”? रामचन्द्र बच्चों की यद्द बात सुनकर अबाक रह गए ओर 
फलत-- | 

“तरर तरर छुवे आय, पटुकवन पोछहि हो |? 

(२) राम आगे बढ़कर सीता के पास पहुँचते हूँ | सद्रस्नाता सीता 
बुक्षु के नीच वरैठकर वाल सुखयवा रही हैं। राम पीछे जाकर खड़े हो गये 
आर वाले, “सीता, चलकर अयोज्वा को बसाओओ, तुम्हारे बिना जग अन्च- 
कारमव हा गया हैं, जीवन निरथंक हा गया है |” घरती की वेटी सीता ने 
अयाब्या ऊू राजा राम को केवल एक बार देखा, वह कछ बोली नहीं | 
धरती की वेटी धरती की गोढ मे समा गयी | 


अध्ययन रेप, 


यदि इस पूरे लोकगीत को व्यानपूर्व# पढा जाय तो आँखों के सामने 
उस समाज का चित्र खिंच जाता है जिसका प्रत्येक प्राणी सजीव और प्रकृत 
है, स्त्राभिमानी और सत्वनिष्ठ है, अपने कर्तव्य के साथ अधिकारों से भी 
परिचित है | इस लोक गीत की सोता निश्चय ही हमारे घरों की अत्यन्त 
स्वाभिमानिनी मनस्विनी वेटी हैं | 
वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के मुख से यह श्लोक सुनकर कि : 
नाई जानामि केयुरे, नाह जानामि कुण्डले | 
नृपुरेत्वभि जानामि, नित्य पाठाभिवन्दनातू-.- 
कोन ऐसा भारतीय होगा जो गव से सिर ऊँचा न कर ले १ तुलसी 
कृत रामायण में मी ऐसे शानदार स्थल यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं । 
वडी भाभी को मां का स्थान देना हमारी सस्कृति का एक अग है । 
इस तत्व को प्रत्येक भारतीय पहदिचानता है। लोक मानस में भी इस 
सम्बन्ध का अत्यन्त आठर की दृष्टि से देखा जाता है | 
एक लोक गीत में सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं कि, “राम तो हैं 
नही | अब मैं क्‍या करूँ १ किसके लिये सेज सजाऊँ, किसकी सेज पर फूल 
बिखेखे , किसकी सेवा सुश्रुषा करके अपना दुख भूलें ९? 
लक्ष्मण ने उत्तर मे कहा, “आप मेरी सेज सजावें, उस पर फूल 
विखेर, मेरी सेवा करके अपना दुख भूलने की कोशिश करे ।” 
सीता ने कहा, “जिस मुँद् से मैंने तुमको “लक्ष्मण? कह कर पुकारा, 
उसी मुँह से तुमको पति कैसे कह्ूँगी ९? 
लक्ष्मण तमक उठे | आवेश में आकर उन्होंने कहा, “भाभी, ऐसे 
पाप की वात मुँद से सत निकालो | मैं तुमको माता कौशल्या की तरह 
सममता हूँ । में पिता दशरथ की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं राम का माथा 
छूकर कहता हूँ, गया जी में मेरा डुबकी लगाना व्यर्थ जाय, जो तुम्हें में 
अपनी स्त्री कहेँ |?” 
इस गीत में किस आदर्श की स्थापना की गयी है ! महान सर्यादा- 
वादी तुलसीदास की तरह क्या इस लोक गीत का अनाम गायक समाज 
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के सामने आदर्श ठेवर-भामी का सम्बन्ध स्थापित करने में सफल नहीं 
हुआ ? ओर इस प्रकार क्या वह वाल्मीकि की परम्परा का महान विचारक, 
समाज हित चिंतक कवि नहीं गिना जाएगा? क्‍या यह प्रसिद्ध लोक गीत 
सचमुच हमारे लोक मानस की स्वस्थता का गारन्टी नहीं है, उसकी पवित्रता 
का प्रमाण नहीं है ? 


मेले का एक प्रसिद्ध गीत है :-- 
घै देत्यो राम हमारे मन घीरजा | 
सबके महलिया रामा दियना वरतु हैं 
हरि लेत्यो हमरो अंधेर, हमारे सन घीरजा | 
सबके महलिया रामा जेवना बनतु हैं, 
हरि लेत्यो हमरों भूख, हमारे मन घौरजा | 
सबके महलिया रामा गेडुवा छुटतु हैं, 
हरि लेत्यो ह॒यरों पियास, हमारे मन घीरजा | 
सबके महलिया रामा वीड़वा केंचतु है 
हरि लेत्यो हमरो अमलिया, हमारे मन धीरजा | 
सबके महलिया रामा सेजिया लगतु हैं, 
हरि लेत्यो हमरो नींद, हमारे सन घीर॑जा | 
इस गीत मे किस मुक्ति और निर्वाण की कामना की गयी है १ कोन 
सा आध्यात्मवाद छिपा हुआ दे १ हमारे गाँवो के मेले किसी पव पर लगते 
है, किसी देवी देवता की पूजा के अवसर पर सगठित होते हैँ । इन मेलों में 
हजारों लाखों प्राणी भाग लेते है | परिवार के परिवार अपना घर बार 
छोड कर इनमें सम्मिलित होने चलत्ने आते हैं | 
जहाँ ये मेले लगते है वहाँ बाजारे लगती हैँ | अस्थायी रूप से मेले 
क्रब-विक्रम, खेल-तमाशो और आनन्दोल्लास के केन्द्र बन जाते हैं। घर 
गृहस्थी के चक्कर में पिसने वाले प्राणियों को कुछ समय के लिए इन मेलों 
में मुक्त वातावरण मिलता हे | लडके, लडकियाँ, वालक, इद्ध, ञ्री, पुरुष 
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सभी कुछ क्षणो के लिए इन मेलों की रेला-पेली, व्यस्तता, बहुरंगीपन और 
अन्य आकर्पषणो मे अपने जीवन के दुख-सुख को भूल जाते हैं । 

परन्तु इन मेलो का मूल आधार किसी देवी-देवता की पूजा अचेना 
ही होता है। ये किसी धार्मिक तिथि विशेष पर ही लगते हैं । इन मेलों का 
मूख्य आकर्षण होता है भयाठर, निराश, हारे, थके मानवों की अपने 
आराबव्य से प्राप्त वर के सहारे फिर से आशा, आत्म विश्वास, संतोष और 
सुख प्राप्त करने की कामना | 

मेलों मे भाग लेने वाली स्रियाँ जुय की जुद गीत गाती हुयीं स्नान 
पूजा को जाती हैं | ऊपर जिस गीत को हमने उद्घुत किया है वह इसी 
अवसर का अत्यन्त लोक प्रिय गीत है। 

गीत में ईश्वर से यही मॉग की गयी है कि वह उनके मन में धीरज 
धरावे | क्यो १ इसलिये कि उनका मन व्याकुल है। वे उद्भ्रान्त और चकित 
है समाज की विषमता देखकर | सबके महलों में दीपक जगभगा रहे हैं। 
मगर उनके यहाँ निपट घोर अधकार का साम्राज्य है। सबके महलो में 
सुस्वाडु, भोजन बनते हैं, मगर उनके यहाँ भूख का ताण्डव होता है। सबके 
महलो में सुराही का शीतल जल पिया जाता है, मगर उनके घरों में 
लोग प्यासे के प्यासे रह जाते है | सबके महलों में पान के बीडे चबाए जाते 
हैं, ओठो की लाली गहरी होती हे, मगर इनके घर वह भी अलब्य है | सबके 
महलों मे सुन्दर, सुसज्जित फूलों से लदे सेज बिछते हैं, लेकिन इनके घरों में 
टूटी चारपायी भी मुयस्सर नही। 

इस लिए. इनकी माँग है कि इनके मन मे थैय॑ हो, ईष्यां, देष, 
डाह न हो । वे दीपक की मॉग नहीं करतीं, क्रेवल यह चाहती है कि उनके 
घरों का अन्धेरा किसी प्रकार दूर हो जाय । दुसरे के घरो में पकते सुस्वादु 
मोजन को देखकर वे यद्द नहीं माँग करती कि उनके घरों में भी वैसा ही 
भोजन बनने लगे, वे सिफ यह चाहती ह कि किसी प्रकार उनकी भूख ही 
हर ली जाती, ऐसा कुछ होता कि उनको भूख ही न लगती | दूसरे के 
महलों में ठडा पानी देखकर वह यह माँग नहीं करतीं कि उनके घरों में 
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भी सुराहियाँ हों और वे उनका ठडा पानी पीने लगें। वे चाहती हैं कि 
प्रभु उनकी प्यास ही इर लेता । दूसरे के सहलो में पान के बीड़े लगते है, 
सभी लाग उन वीडों को शौक्त से खाते हैं, मगर ये स्त्रियाँ केवल यह 
चाहती हैं कि किसी प्रकार पान खाने की उनकी आदत (अमल) ही छूट 
जाती | दूसरो के महलो मे सुन्दर सेज लगते हैं, परन्तु वे अब यह आशा 
छोड चुकी है कि उनके जीवन में सुख-श्गार का, आनन्‍्द-वैमव का ऐसा 
सुअवसर फिर आ सकता है, उनकी कामना केबल यह है कि प्रभु उनकी 
नींद दी दर लेता, न नीठ आती, न सुन्दर सेज की याद आती ! 

इस गीत मे जिस सामाजिक वैपम्य का चित्र उपस्थित किया गया 
है, उसके सम्बन्ध मे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आप 
ही आप उजागर ओर रप्ट होकर सामने आ गया है। लक्ष्य करने की 
वात यह है कि ये स्त्रियाँ उन सारे साधनों, उपादानों ओर वस्तुओं को पाने 
की आशा ही छोड चुकी हैं जिनके मिलने से जीवन सुखी सम्पन्न ओर जीने 
लायक बनता है। 

उनका जीवन सतुष्ट नहीं, असन्तु्ठ है। उनमे अपने जीवन को 
अधिक सुखी ओर समृद्ध बनाने की मूल भावना थी, परन्तु बह इतनी 
चुरी तरह कुचली जा चुकी है कि अ्रव उसके जागने की सम्भावना नहीं 
रही | वे अपने को बोरनिराशा, पराजय ओर परवशता का शिकार सममती 
हैं। यहाँ तक कि अब वे सूख मिटाने के लिए भोजन की मॉग नहीं करती, 
वे भूख ही को मिटाने की माँग करती हें; वे ठडे पानी की मॉग नही करती, 
वे प्यास के ही सठा सवंदा के समिट जाने की मॉँग करती हैं, वे पान की 
माँग नहीं करती, वे तो यह चाहती है कि उनका यह अमल ही समाप्त हो 
जाय जिससे पान की कमी महरख न हो, वें सुन्दर झेंज की कामना नहीं 
करतीं, वे बस यही प्रार्थना करती है कि प्रश्भ उनकी नीठ ही स्देव के लिये 
दर ले। 

कोई भी मनोवैनानिक सरलता पृर्वक यह बता देगा कि जब मानव 
मन इतना उदासीन, विरक्त ओर पराजित हो जाता है, तो उसे धीरज रखने, 
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सब कुछ सदहते जाने, विद्रोह न करने, विषमता और अत्याचारों को भाग्य 
का लेख और विधि का विधान मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह 
जाता | धीरज घरने की मनोवृत्ति का प्राहुर्भाव तभी होता है जब कोई 
अन्य उपाय शेय नहीं रह जाता | 
कैदी जब तौके-गुलाकी को ही अपना गहना सममने लगे, जत्र जेल 
में उसका मन इतना रमने लगे कि उसे अपने घर की याद ही न आवे, 
जब वह अपने को गुलाम बनाने वाले शासक के पॉव चूमने में ही अपने 
जीकन की सार्थकता अनुभव करने लगे तब यह मान लेना चाहिए कि 
उसकी निराशा की पराकाष्ठा हो चुकी, उसके मीतर की अन्तिम चिनगारी 
भी चुकाने वाली है | 
मेले का यद्द गीत कुछ ऐसा दी प्रभाव मन पर छोडता है | यह गीत 
सामन्तवादी समाज के अन्तर्गत रहने वाले साधन सम्पन्न ओर साधन 
विहीन वर्गों का अन्तर ही स्पष्ट नहीं करता, वरन वह यह भी बताता है 
कि साधन हीन वर्ग किस प्रकार सब कुछ सह लेने के लिए, सहनशीलता 
की इस मनोबृत्ति को ओचित्य प्रदान करने के लिए. भी विवश हो गया है ! 
जब मन इतना मर जाय ओर जब वह यह स्वीकार करले कि इस स्थिति 
में परिवर्तन होने वाला नहीं है तो फिर धीरज धरने के अलावा रास्ता ही 
क्या रद जाता है ? ओर इस प्रकार के धीरज की माँग प्रभु से करना उस 
परवश॒ता पर अन्तिम रूप से मुहर लगा देने की माग करने के समान है | 
भेले का एक ही अन्य गीत है जिसमे भगवद्भक्ति तथा सफल 
गाहंस्थ्य जीवन का समन्वय अत्यन्त सन्दर ढग से किया गया है। गीत 
यह हे-.- 
रास नहि जाने तो और जाने कासा / 
फूल तो वह है जो राम जी को सोहै, 
नाहीं तो बेला लगाए से कामा ? 
कपडा तो वह है जो राम जी को सोहै, 
नाहीं गुलाबी रंगाए से कामा ? 
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गीत के दस झ्श में सब कुछ भगवतापंण करने की सीख दी गयी 
है | ससार में सब कुछ जान लेने से कया लाभ जब रामजी को न जान 
पाए. ? यदि भगवान जी को समर्पित न किया गया तो फल लगाने का 
कोई ओ्रीचित्य नहीं ।रग बिरगे कपडे रेंगने से कया लाभ ? उसकी उपयोगिता 
तो यही है वह भगवान की मूरतति को पहनायी जाय । भक्ति परम्परा का यह 
गीत “भगवान यह सब कुछ तुम्हारा ही हे शोर त॒ुम्दीं को समपित करता हूं? 
अच्छे से अ्रच्छे और ऊँच से ऊँचे भक्त कवियो के भजनो-गीतो की कोटि 
में आ सकता है | मगर इसका दूसरा अ्रश भी है। 


पूतत तो वह है जो पिता जी को सेवे, 
नाहीं तो पाजी के जनमे से काभा ? 
तिरिया तो बह है जो दूनो घर तारै, 
नाही तो माई के कोख आए कामा ? 


पुत्र तो वह है जो अपने पुज्य पिता की सेवा करता है | यदि वह 
अपना यह पावन कतंब्य पूरा नहीं करता तो उस पाजी के जनम लेने से 
कोई लाभ नही | वह न पेटा होता तभी अच्छा था। क्री तो वह जो अपने 
मायका ओर सस॒राल दोनो का उद्धार कर सके | यदि वह ऐसा नहीं करती 
तो किर माँ की कोख में उसके आने से कोई लाम नहीं। वद्द न भी आती 
तो बुरा न हाता | माँ की कोख तो तभी साथक होती है जब उसको सफल 
करने वालो सन्नान जीवन क्षेत्र मे उतर कर अपना कतंव्य प्रा करे | 

गीत के इस अश का भी अ्रर्थ साफ है ) यह गीत, जैसा कि निवे- 
दन किया जा चुका हे, जीवन के आ व्यात्मिक तथा भोतिक दोनों पन्षों को 
सुवारने ओर सार्थक बनाने की दृष्टि से ही गाया जाता है। मेले में भाग 
लेने वाले स््री पुरुष यहस्थ दी होते हैं ओर वे भक्ति भावना से प्रेरित होकर 
तीथ करने, स्नान करने, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए ही इन 
मेलो मे जाते हैं| इन मक्त हृव्य ग़दस्थों को इस गीत से कितनी सुन्दर 
शिक्षा मिलती है ? 


अध्ययन ॥ 
भाई-बहिन का प्यार 
भला झूलाने की प्रथा बहुत पुरानी और अखिल देशीय है, उमबते 
घुमडते बादलों की गडगडाहट और तेज हवा के कोको की चुनौतियों का 
मखौल उडाती हुयी ग्राम बालाएँ आज भी पेड्ो की डालियो से लब्के कूलो 
पर पँग मारती गीत गाती देखी जा सकती हैं । 
मूलें पर गए. जाने वाले गीत माठक, रसपुर्ण और विभोर कर देने 
वाले होते हैं | ये गीत सावन में गाए जाते हैं। परम्परा के अनुसार इस ऋतु 
मे नवविवाह्ृता लडकियाँ भी अपने मायके चली आती हैं। जो लडकियों 
हीं आ पाती वे अपने भाई, वाप ओर माँ को कोसती हैं। इन गीतो मे 
सभी प्रकार के भाव पाये जाते हैं, सफल शहस्थ जीवन के चित्र, भाई की 
वीरता का बखान, माता-पिता के प्यार की महिमा, पति की शक्ति सौन्दर्य पर 
गब आदि तो मिलते ही हैं, इनम स्थल स्थल पर ऊँचे सन्‍त कवियों की 
दाशनिकता और मक्त कवियो की सहज मक्ति भावना भी मिल जाती है। 
एक गीत है जिसमे वहिन कहती है--- 
बिरना, हाली हाली जेंवड बिरन मोरा, 
बिरना, तुरुक लड॒श्या क ठाढ, 
बिरना, मुगल लडइया का ठाढ़ । 
कैसी वीर तथा मजबूत कलेजे की होगी वह बढ़िन जो चाहती है कि 
उसका भाई शीघ्र ही भोजन कर ले क्योंकि उसे मुगलो ओर वुर्का से युद्क 
करने के लिए, जाना है। बहिन इस बीर भाई को खिला-पिला कर युद्ध 
करने के लिए. भेज देती हे । वह देखती है कि एक ओर अकेला उसका 
भाई खडा है दूसरी ओर साठ मुगल खडे हैं | वह भाई साठो मसुगलो से 
जमरूता है ओर विजयी होता है | बहिन फिर गव॑ से कहती है | 
बिरना, कोखिया बखानऊ सयरिया कैं, 
जेकर पुतवा समर जीत ठाढ | 
बिरना, भगिया बखानो बहिनिया कै, 
जेकर गैया समर जीति ठाढ़ | 
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विरना, भगिया वखानो में भौजी कै, 
जेकर समिया समर जीति टाढ | 

ग्र्थाव मे उस माँ की कोख को धन्य कहती हैँ कि जिससे उपजा 
हुआ यद्द वीर इस समर मे विजयी हुआ | मे उस बहिन के भाग्य को सरा- 
हती € जिसका भाई ६० मुगलो को पराजित करने मे सफल हुआ | में उस 
भासी की साग को धन्य दाहती इई जिसके स्वासी ने शत्रद्मो को पराजित कर 

अपनी बरता का परिचय दिया ! ; 
टस गीत का ऐतिहासिक तत्व स्पष्ट है | निश्चव ही यह गीत उस 
समय रचा गया था जब गाँव की स्त्रियों को, साधारण आम निवासियों को 
मुगल तुक आाक्रमणकारियों से सदा सव बना रहता था। इन्हें सदेव ऐसे 
वीरो की आवश्यकता रहती थी जो इन गआतताइयो से उनकी रक्का कर 
सके | 'बीग्न” भाई के लिए प्रयुक्त दाने वाला बडा प्यारा शब्द है जिससे 
सव्ण वीरता की व्यनि निकलती रहती है | जो पुरुष अपनी बह्नि, माँ, ऋ््ी 
की लाज न बचा सके, जो अपने कुल की मर्यादा और ज्षेत्र की आजादी के 
लिए अपने प्राणो की वाजी न लगा सके उस पर कोन गये करेगा ” उसके 
जन्म लेने ने लाभ द्वी कया ? परन्तु जो तरुण अकेले साठ-साठ शत्र्ओी को परा- 
जित कर सकता है उस पर कोन मा, कौन बहिन, कौन स्त्री गय॑ न करेगी * 
ले के दस गीत का सन्देश अत्यन्त स्पष्ट है । इसमे जितना ओज 
” जितनी शक्ति है, जितना स्वस्थ दृष्टि काण है बढ इस बात का प्रमाण 
फि हमारे लोक जीवन का आधार भी उतना डी शक्तिशाली तथा 
थ था। पक्ति पक्ति के बाद “चलया लेड बीरन” की टेक से जब यह 


मनाहारी गीत गाया जाता हैतो ह्वभावत, वह आता को विभोर कर 
डाताह। 


निवनता 
निग्नाकित नीत को डेस्डे-- 
टुटही मडडया वुनिया टपकेड़ रे, 
के सुधि लेवे हमार! 


)४! 
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जेठा छवावरह आपन वगलवा, 

देवरा छुवावै चौपार। 

हमरा मंदिलवा केऊं न 'छवावै, 

जेकर॒ पिंयवा विदेश | 
इस गीत में उस सम्मिलित परिवार का चित्र है जिसके सठस्य अपने 
स्वार्थी में लगे हुए हैं, जिन्हें परे परिवार के सुख-दुख की पर्वाह नहीं हे । 
विषोगिनी स्त्री को चरसात आते ही अपने पति की याढ आती है। उसके 
जेठ अपना बगला छुवा रहे है | उसके देवर अपनी चौपाल ठीक करवा रहे 
हैं| मगर हाय ! उसका मन्दिर कोई नहीं छुवा रहा है, उसकी टूटी मडई 
से ( जो कि पति के साथ रहने पर मन्दिर जैसा लगती है ) बुढे व्पक रही 
हैं । उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, क्‍योंकि उसका पति परदेस मे हैं | 
यहा “पिया त्रिन नागिन काली रात? का नारा नहीं बुलन्ठ किया 
गया है । इस गीत मे श्रुद्धार-परकता नहीं है| इसमे जीवन की अत्यन्त 
कठोर सच्चाइयो को उघाड कर सामने रखा गया है। सत्रीगरीब है। 
उसका पति कमाने के लिए बाहर गया हुआ है | जब तक कमाकर वह 
वापिस न आवे उसके मन्दिर का, उसकी हटी मडेया का जीर्णडार नहीं 
हो सकता । वह स्त्री इस कठोर सच्चाई को भली भाति जानती है | इसीलिए. 
जब उसके जेठ अपना वगला छुवा रहे हैं ओर उसके देवर अपनी चोपाल 
सुधरवा रहे हैँ उस समय उसे अपने प्यारे पति की याद आती है । हमारे 
आमो में निवास करनेवाली अगशित अभागन, गरीब स्त्रियाँ इसी प्रकार 
जरा जरा सी आवश्यकताओ को पृवि के लिए तडप कर रद्द जाती है, मगर 

उनके अरमान परे नहीं हो पाते 
छोटी मोटी दुहनी दुघ के 
बिना रे अगयिन वाफ लेई, बलैया लेऊ बीरन | 
इहै दूध फिय वीरन गोरा, 
मैया लड़ों मुगलवा के साथ, बलैया लेऊ वीरन | 

चार पक्तियो का वह गीत अपने में ही कितना सम्पूर्ण, क्तिना 


४४ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


प्रभाव पूर्ण, कितना आशाप्रठ, कितना सजीव और कितना चुस्त हैः 
श्रार्मीण सस्क्ृति और सभ्यता का कितना प्यारा चित्र इन चार पक्तियों से 
उभर आता है ! 
वहिन कहती है, “दूव ठुहने का मेरा छोटा-सा बर्तन हैं। उसमे 
वाराष्णु दूध भरा है, अ्रमी-अभी का दुदा हुआ | वह इतना गर्म है कि 
उसमे बिना आग के ही भाप निकल रहो है| मेरा भाई इसी दूध को पीकर 
इतना बलशालो हो जाता है कि वह मुगलों से युद्ध करता है ओर उन्हें 
प्रछाड ठेता है | 
जानकारों का कद्दना है कि सोने के समय जो बातें दिमाग में रहती 
है सपने मे वही दिखती हैं, ओर भोजन के समय जिस प्रकार के विचार मन 
मश्नातं ह उनका भी सीधा प्रभाव पडता है। इस गीत में बडी बहिन 
अपने छाट भाई का धारोप्ण दध पिलाते समय जेंसी कल्पना करती है, 
उसो कल्पना को अपने जीवन में साकार रूप देता है | हममें से अनेक 
एस भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हे मा की तरह अपनी बडी वहिन का प्यार 
मिला हा | यु मंगल मृति बढिने कितने स्नेह से, कितनी शुमकामनाओं के 
साथ, कितनी आशा झौर कितने विश्वास के साथ, अपने भाइयों का लालन 
पालन करता है ! उन्हें पालती, खिलाती, पहनाती हैं | और भोजन कराते 
समय कितन आशावाद्य की वर्षा करती रहती हूं ! 
ब्स गीत में बहिन का वही निश्छल प्रेम, भाई के प्रति वही 
शुभाषशा, उसके शोयं, शॉक्ति के लिये वही मगल कामना, कितनी सरलता 
प्रवक्र, कितना स्वाभाविक बनकर उमर आयी है ! इन चार पक्तियों मे क्या 
 कद्व दिया गया है ? अपनी बहिन से इस दध जैसा पवित्र, निर्मल और 
उप्ण स्नेह पाकर कोन सा भाई अपने को घन्प न मसानेगा, उसके सकेत 
सात्र पर अपने प्राण निछावर नही कर ठेगा १ 
ऋल के गीत के ही अन्तर्गत लडकी की विढाई के समय का एक 
यह गीत कितना मसार्मिक है | यह गीत आसुओं की भापा म सवा 
गया है| इसम पत्थर का पिला देने की क्षमता है | इसका सन्देश शाश्वत 


गीत 
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है | रस-परिपाक की दृष्टि से यह गीत अद्वितीय है | काव्य के सारे गुण इस 
गीत में अयाचित ही आ गये हैं | इस गीत की बिढा होती बेटी की वढना 
ओर माँ के सम्बन्ध में उसकी भावना प्ररे नारी समाज की वेदना और 
आवना है--- 
वावा, निविया क पेड जिनि काटेउ, 
निविया विरिया बसेर | 
बलैया लेऊँ बीरन | 
बाबा, बिटियउ जिनि कोउ दुख देय 
विटिया क्रिया की नाई / 
बलेया लेऊ बीरन । 
सब रे क्रिया उड़ जह्हैं, 
रहि जह्हैं निबिया अकेलि । 
बलैया लेजड बीरन | + 
सबरे बिटिया जहहें सासुर, 
रहि जहहैें माह अकेलि। 
बलैया लेऊं बीरन । 
कन्या बिदा होते समय अपने पिता से याचना करती है कि बह ढर- 
बाजे के सासने लगे नीम का पेड न का््गे | क्‍यों "इसलिये कि उस नीम के 
पेड़ पर चिडियाँ चसेरा लेता हैं। कन्या फिर कहती है, “बाबा, कोई भी 
अपनी कन्या को दुख न दे [” क्‍यों १ इसलिए कि इन कनन्‍्याओ की स्थिति 
ठीक उन चिडढ़ियो जैसी होती है तो कुछ रूमय पेडः पर बसेरा लेकर उड 
जाती है। जिस प्रकार चिड़ियों के उड़ जाने पर नीम का पेड अकेला रह 
जाता है, उसी प्रकार जब माँ की गोद में कुछ समय रहकर, उसके ऑगन 
की शोभा बढ़ाकर, उसके सिन्दूर और कोख को धन्य बनाकर, सभी कन्याएँ: 
ससुराल चली जाती हैँ तो माँ अकेली की अकेली रह जाती है | 
कन्या की तुलना चिडियों से, माँ की उपमा नीम के वृक्ष से करके 
यहाँ इस लोक गीत के अनाम गायक ने सहज ही हमारी कोमलतम भाव- 
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धीरे-धीरे हाँथ से चक्की चलाकर आटा पीसने की प्रथा समास होती जा रही 
है | जिस प्रकार निरवाही करते समय औरतें गाना गाती हैं उसी प्रकार 
चकी पीसते समय भी वे गाती रहती हैं। चक्की पीसने का समय प्राय: भोर 
बेला ही हुआ करता था। सूरज निकलने के काफी पहिले ही यह काम 
समाप्त हो जाता था । ज्यो-ज्यों यह प्रथा मिव्ती जा रही है त्यो-त्यो ये औरतें 
जाँते-चक्की के गीतों को भी भूलती जा रही हैं | परन्तु इन गीतो में कितना 
रस है, कितनी शक्ति है, कितनी चित्रात्मकता है यह तो इन गीतों के 
सुनने पर ही मालूम हो जाता है| 
चक्की का एक गीत है जिसका सम्बन्ध सन्‌ १८५७ के प्रथम 
स्वातन्त्रय युद्ध के वीर सेनानी बाबू कुअर सिंह से है। बाबू कुंअर सिद्द 
भोजपुरी ज्षेत्र के राणा प्रताप कहे जा सकते हैं। वृद्धावस्था के बावजूद 
बाबू साहब ने जिस योग्यता और बहादुरी के साथ स्वतन्नता संग्राम का 
सचालन किया, जिस तरह बार-बार अग्नेजी फौजो को हराया और मरने के 
तीन ढिन पहिले भी वह अग्रेजी फौज को मार भगाने मे जिस तरह सफल 
हुए, इन घटनाओं की कल्पना करके ही हम रोमांचित हो जाते है । 
कुंवर सिंह की प्रजा अब भी घर-घर में होती है | औरतें उनके नाम 
से मनौतियाँ मानती हैं, नव विवाहित बघुएऐँ उनसे अपने अमर सोहाग की 
माँग करती हैं, माताएँ अपने बच्चों को बारे मे कहानियाँ सुनाकर उन्हें 
वीरता और देश भक्ति की शिक्षा देती हैं। उनके सम्बन्ध में बिरहे गाए 
जाते हैं | खेतो पर काम करते अलमस्त किसान उनके नाम की टेर लगाते 
रहते हैं | जॉतें पर भी उनके सम्बन्ध मे गीत गाए; जाते हैं | कृपक समाज 
प्रत्येक सम्भव अवसर पर वावू कुंवर सिह को याद करता है, गीत गाता 
है, पुराने गौर्वशाली इतिहास को वार-बार याठ करता है। ऊँचे पढ़े लिखे 
समाज के इतिहासकागे ने चाहे अमर शहीढ ओर सेनानी वाबू कुंवर सिंह 
की बीरता की गाधा को भुला दिया हो, परन्तु लोक मानस पर अपनी जो 
अमिय छाप बाद कुँरर सिंह छोड गए थे, वह अब तक ज्यो की त्यो बनी 
हुई हे । 


अच्ययन पर 


जाते के एक गीत का थोडा सा अश हम नीचे दे रहे हैं-- 
लिखि लिखि पतिया के भेजलन कुंआअर तिंह, 
ए सुन अमर सिंह, अमर सिंह भाय हो राम | 
चमड़ा के टोडवा दाँत से हो काटे कि, 
छुतरी के घरम नसाय हो राम ।/| 
वाबू कुंवर सिंह औ भाई अमर सिंह, 
दोनो अपने हैं भाय हो राम | 
बतिया के कारण से बाबू कवर सिंह, 
फिरंगी से रेढ वढाय हो राम ।२। 
दानापुर से जब सजलक हो कम्पू, 
कोइलवर में रहे छाय हो राम | 
लाख गोला तुहूँ के गनि के मरिहौ, 
छोड बरहरवा के राज हो राम ।ह। 
रोवत बाड़े वाबू तो कवर सिंह 
मुखवा पर घर के रुमाल हो राम । 
ले ली लड़श्या हमतो वृद्ध हो समय में, 
अब कउन होइहें हवाल हो राम |9| 
बाबू कवर सिंह और अमर सिंह भाई थे। कृवर सिंह ने अमर सिंह 
के पास पत्र लिखा कि अरब तो चमडे का कारतूस दाँत से काठना होगा, 
, ऐसा हुक्‍्स सिपाहियों को हो गया है। परन्तु इससे क्षत्रिय का धर्म नष्ट हो 
जायगा, इसलिए हमे ऐसा हुकस नहीं मानना चाहिए.। इसी बात पर बादू 
कूंबर सिह की अग्रेजो से चल गयी | दोनों की शत्रुता बढती गयी । 
अग्रेजो का कैम्प दानापुर मे था। वहाँ से उठकर उन्होंने आगे 
आकर कोइलवर में डेरा डाला । उन्होने कुँवर सिंह के पास कहला भेजा कि 
वह बरहरवा छोड दे, नहीं तो एक लाख गोले गिनकर बरसाए जाएँगे | 
बाबू कुवर सिंह को शंग्रेजो से कोई डर न था। वे अपने परम्परा- 
गत क्षात्र धर्म से परिचित थे | उन्हें केवल इस वात का अफसोस था कि 


४६ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


नाओ को उमारने ओर हमारी करुणा को जगाने मे सफलवा ग्राप्त कर लो 
है | जब मानवोय स्वेदनाओ का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है कि ग्राक्नि 
तिक तत्व भी उससे डूबने लगते हैं, उसमे समा जाते हैं तो उनकी शक्ति 
अपरिमित हा जाती हे । 

सूरठास की पक्ति--- 

मघुवन तुम कत रहत हरे, 
बिरह वियोग श्याम सुन्दर के 
ठढे क्यों न जरे ? 

पढ़ते ही सहसा त्मारी थआाँखें मीग जाती हैँ | जिस प्रकार वृक्ष की 
डाल पर चिडिया रहती है, वही बसेरा लेती हैं, उसी की शीतल छाबा भे 
पलती ह. उसी प्रकार ये लड़कियाँ अपनी माँ को गोद में, उसके आँचल 
की छाया मे पलती हैँ और जब बडी होती हैं, विवाह योग्य हो जाती है तो 
वे परात्री हों जाती है, माँ की मोढ को यूना कर ससुगल चली जाती हैं । 

माँ की इस वेदना को लड़कियाँ खुब समझती हैं। उनका नारी- 
हृटय सरलता प्रत्रक माँ की पीडा ओर व्यथा को अनुभव कर सकता है | 
इसीलिए लोक भीतकार ने पिता के घर से विढ्य लेती हुयी वद्वी के मुख से 
यह निवेदन कराया है। यह गीत पत्येक माता की भावनात्मक स्थिति का 
परिचय देता है | सामन्ती युग का यह गीत आज भी नारी हृट्य को वैसे 
ही रुलाता है। आराज भी इस गीत को सुनाने पर आर रोके नहीं रुकते । 
जब तक वेटी के मनि माँ की ममता बनी रहेगी, जब तक बेटी के विवाह 
के उपरात समुराल जाने की यथा चलती रहेगी, जब तक मानव हृढ्य में 
करुणा रस का ज्ोत रहेगा, यह गीत अमर रहेगा, श्रोताओं को करुणा 
बविगलित करता रहेगा | 

ट्मारें गाँवों में भूमिहीन खेतिहरा, मजदूरों का एक 
बहुत बडा भाग है | इन लोगो को वे सारे काम सोपे जाते है जिनसे आम- 
टनी बहुत कम होती दे ओर जिन्हें दूसरे वर्ग के लोग करना मी नही चाहते। 
खेत खलिहाना न मुख्य काम तो दूसरे लोग करते ई परन्तु खेत निराने का 


अव्ययन 4७ 


कास नीची जाति के लोगो, विशेषत. ओरतो को ठिया जाता है | खलि- 
हानो के उठ जाने के बाठ इनको खेतो से दाना बरतने का हक भो मिल 
जाता है| निराना का अर्थ है खेतों मे से ग्रमावश्यक घास-पोधो को निकाल 
देना जिससे फसल के पोधों के उगने बढ़ने मे ठिक्कतत न हो | यह काम 
सावन के महीने में प्रायः होता है। खेत निराते समप्र ओरते सामूहिक रुप 
से गाती भी रहती है [| उनके गीतो मे रस तो होता ही है, विचार की 
सामग्री भी बहुत रहती है | उनमें सामाजिक मर्यादाओ के प्रति बडी सजगता 
रहती है। इन गीतों मे अन्य अगखणित गुणों के साथ मानवीय सवेदनाओ 
ओर सामाजिक सघपों तथ्य विपमताओं के चित्र भी बहुत मिलते हं। 

निरवाही के एक गीत का साराश यदह्द है। एक बहिन के घर एक 
भाई आता है | सास उसका अनाठार करती है | बहिन किसी प्रकार लड 
रूगडकर अपने भाई के लिये अच्छा भोजन तैयार करती है। भाई जब 
खाने बैठता है तो अपनी बहिन को ठेखता है । उसकी हालत देखकर 
भाई की आँखों से आस चलने लगता है । वह अपने बहनोई से शिकायत 
करता है कि, “आपने मेरी चॉट, सूरज जैसी दीप्तमती बहिन को इतना कष्ट 
ठिया कि वह दुख में जल जल कर कोयला हो गयी है |? 

इसके वाद मौका पाकर वहिन अपने भाई को अपना दुखडा सुनाती 
है | वह कहती है, “मैया, मैं जाने कितने मन कूट्ती हूँ, कितने सन पीसती 
हूँ, कितने मन की रसोई बनाती हैँ | उसके वाद भी बहुत सा बर्तन माजना 
पडता है. वहत दर जाकर गहरे कुएँ से पानी खीचकर लाना पडता है। 
जब सब लोग खा-पी लेते हैं तो मेरी बारी आती है। मुझे सबसे बाढ 
वाली छोटी रोटी मिलती है | उसमे भी ननठ के लिए कलेवा रखना पडता 
है, चरवाहे को देना पड़ता है, ठेवर के लिए बचाना पडता है, कुत्ते बिल्ली 
को देना पडता है | कपडों का हाल भी बुरा है | उतारा हुआ कपडा मुझे 
मिलता है। उसमे से भी ननढ के लिए ओढनी देनी पडती है और देवर के 
लिए. कछोटा बनता है। जो कपडा बच रहता है उसी से में अपना तन- 
बदन देकती हैँ ।? 


पू० लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


धीरे-धीरे हॉथ से चक्की चलाकर आटा पीसने की प्रथा समाप्त होती जा रहें 
है| जिस प्रकार निरवाही करते समय ओऔओरते गाना गाती हैं उसी प्रकार 
चक्की पीसते समय भी वे गाती रदती हैं| चक्की पीसने का समय ग्रायः भोर 
बेला ही हुआ करता था। सूरज निकलने के काफी पहिले द्वी यह काम 
समाप्त हो जाता था। ज्यो-ज्या यह प्रथा मिव्ती जा रही है त्वो-्वों ये ओग्तें 
जाँते-चक्‍की के गीतो को भी भूलती जा रही है | परन्तु इन गीतों में कितना 
रस है, क्रितनी शक्ति है, कितनी चित्रात्मकता है वह तो इन गीता के 
सुनने पर ही मालूम हो जाता है | 
चक्‍की का एक गीत है जिसका सम्बन्ध सन्‌ श्यू४७ के प्रधम 
स्वातन्त्रय युद्ध के वीर सेनानी बाय कञ्रर सिंद से है। बाद कंआ्रर सिंह 
भोजपुरी क्षेत्र के राणा प्रताप कहे जा सकते हैं। वृद्धावस्था के बावजूद 
बाबू साहब ने जिस योग्यता ओर बद्वादुरी के साथ स्वतन्नता संग्राम का 
सचालन किया, जिस तरह बार-बार अग्रेजी फोजों को हराया ओर मरले के 
तीन दिन पहिले भी वह अग्रेजी फीज को मार भगाने मे जिस तरह सफल 
हुए, इन घटनाओं की कल्पना करके ही हम रोमांचित दो जाते हैं | 
कवर सिंह की पूजा अब भी घर-घर में होती है । ओरतें उनके नाम 

से मनौतियाँ मानती हैं, नव विवाहित वधुएँ उनसे अपने अमर सोहाग की 
मॉग करती हैं, माताएँ अपने बच्चों को बारे मे कहानियाँ सुनाकर उन्हें 
वीरता और देश भक्ति की शिक्षा देती हैं। उनके सम्बन्ध में विरहे गाए 
जाते है | खेती पर काम करते अलमस्त किसान उनके नाम की टेर लगाते 

रहते हैँ | जॉते पर भी उनके सम्बन्ध मे गीत गाए. जाते हैं | कृपक समाज 

प्रत्येक सम्भव अवसर पर बाबू कंवर सिद्द को याठ करता है, गीत गाता 

है, पुराने गोरवशाली इतिहास को बार-बार याद करता है । ऊँचे पढ़ें लिखे 

समाज के इतिहासकारों ने चाहे अमर शहीद और सेनानी बाबू कंवर सिंह 

की बीरता की गाधा को शुला टिया हों, परन्तु लोक सानस पर अपनी जो 

अमिट छाप बावु कुंवर सिंह छोड गए थे, वह अब तक ज्यो की त्यों बनी 

हुई ह। 


अध्ययन भर 


जाँते के एक गीत का थोडा सा अश हम नीचे दे रहे हैं--- 
लिखि लिखि पतिया के भेजलन कुंअर तिंह, 
ए सुन अमर सिंह, अमर सिंह भाय हो राम | 
चमड़ा के टोडवा दाँत से हो काटे कि, 
छवरी के घरम नसाय हो राम ।१॥ 
बाबू केंवर सिंह औ भाई अमर सिंह, 
दोनो अपने हैं भाय हो राम | 
बतिया के कारण से बाबू कुंवर सिंह, 
फिरंगी से रेढ़ बढाय हो राम |२| 
दानापुर से जब सजलक हो कम्पू, 
कोइलवर में रहे छाय हो राम | 
लाख गोला तुहूँँ के गनि के मरिहौ, 
छोड बरहरवा के राज हो रास ।३॥ 
रोवत बाड़े बाबू तो कुंवर सिंह 
मुखवा पर घर के रुमाल हो राम । 
ले ली लड़इ्या हमतो वृढ्ा हो समय में, 
अब कउन होइहैें हवाल हो राम |9| ' 
बाबू कुंवर सिंह ओर अमर सिंह माई थे। कुवर सिंह ने अमर सिंह 
के पास पत्र लिखा कि अब तो चमडे का कारतूस दॉत से काठना होगा, 
ऐसा हुक्म सिपाहियों को हो गया है| परन्तु इससे क्षत्रिय का धर्म नष्ट हो 
जायगा, इसलिए हमे ऐसा हुक्म नहीं मानना चाहिए। इसी बात पर बाबू 
कुंवर सिह की अग्रेजो से चल गयी | दोनो की शत्रुता बढती गयी । 
अंग्रेजों का कैम्प दानापुर में था। वहाँ से उठकर उन्होने आगे 
आकर कोइलवर में डेरा डाला । उन्होने कुँवर सिंह के पास कहला भेजा कि 
वह बरहरवा छोड दे, नहीं तो एक लाख गोले गिनकर वबरसाए जाएँगे | 
बाबू कुँवर सिंह को अग्रेजो से कोई डर न था। वे अपने परम्परा- 
गत क्षात्र धम से परिचित थे | उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि 


दर्द लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


भाई द्वाय कर उठा | वहिन ने फिर कहा, “मैया, यह दुख भोजी के 
सामने सत कहना, नहीं तो वह सब जगह शोर कर देगी | माँ से मत कहना 
नहीं तो उसकी छाती फट जायगी | चाची से मत कहना नही तो वह 
वोलियोँ वोलेंगी । बाबू जी से मत कहना नहीं तो वह सबके सामने बैठकर 
रोवेंगे | बहिन से भी मत कहना नहीं तो वह ससुराल जाने से इन्कार कर 
देगी | यह डुख उस अगुग्या से अवश्य कटना जिसने मेरी शादी करायी 
थी ओर उस ब्राह्मण से भी जरूर कहना जिसने लग्न की मुहूर्त देखकर 
विवाह कराया था | 

अन्त मे बहिन कद्दती है, “मैया, तुम इस दुख की गठरी को बॉघ 
कर नदी में छोड देना |” अर्थात्‌ किसी से भी मत कहना कि मैं इतनी 
इसी हूं । 

भाई बर पहुँचाता है । पिता पूछता हे, “ब्रिटिया को क्यो नही लाए?” 
भाई कह पडता है, “लसे जमुना उमड कर बह रही है वेसे ही मेरी वहिन की 
आँखों से श्रॉयू उमइते था रहे हैं ।? पिता तड़प उठता है, “तुम्हारी जॉचे 
धक गयी थी या नुम्हारी बाह्य मे उन लग गया था कि तुम उसे रोता ही 
छोड आये १ 
५ 2० हे भीवर जाता है| पत्नी खाना खाते समय पूछती है कि ननठ 
के है| उत्तर भे बह कहता है-.- 

जैसे धनिया, उच्रले अंजोरिय रे ना, 
परनिया तैसे उञ्नलल मोर वल्लिनियों रेना। 

“ जिस तरद्द आसमान का चनन्‍्दा नित नित प्रकाशमान टोता जाता 
है उसी अकार मेरी बहिन मी नित मित उन्नति कर रही है, सुखी और 
समृद्ध होती जा रही है | 

इस गीत से भारतीय कृपक समाज के जीवन पर सम्यक प्रकाश 
पडता है | नव विवाहिता कन्या के साथ ससुराल भे जो अत्याचार होते हैं 
डसका यहाँ सच्चा वर्णन किया गया है | अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं की 
की गयी है। बहिन अपने भाई के सामने तो अपना सारा हाल बता जाती 
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है मगर वह नहीं चाहती कि उसके माता-पिता को किसो प्रकार का कष्ट हो 
या उन्हें अपसानित होना पड़े | वह यह भी नहीं चाहती कि उसके ससुराल 
वालों की किसी मी प्रकार की बदनामी हो । वह मर्यादा शीला भारतीय 
ललना सव कुछ सह लेना चाहती है, मगर अपने ससुराल वालों की बद- 
नासी नहीं चाहती | उसे किसो से शिकायत नहा | यदि उसे किसी पर रोष 
है तो उस अगुवा पर जिसने ऐसे घर में उसका विवाह तय करके उसकी 
जिंदगी बरब्राद कर दी ओर उस ब्राह्मण से है जिसने गलत तरीके से 
सायत देखी । 

यह गीत नीची जाति की विशेषतया चमारों की स्त्रियाँ द्वारा सामू- 
हिक रूप मे खेत निराते समय गाया जाता है। सामाजिक जीवन का 
कितना यथातथ्य वर्णन इस गीत में हे। इसमें कितनी व्यथा है, कितनी 
पीडा, कितना हाहाकार है ! फिर भी कितना संयम, कितनी मर्यादाशीलता 
है | कौन ऐसा सहृब्य व्यक्ति होगा जो इस गीत को सुनकर रो न उठे ? 

इस गीत का रचयिता कोन था ? कोन वह कलाकार था जिसने 
इन श॒व्ठो में परवश स्री समाज के ससरुत करुणा क्रन्दन को भर लिया ? 
खेत निराते समय इस गीत को ऊँचे स्वर मे सम्मिलित रूप से गाती हुई 
अपढ, निम्न श्रेणी की अनाभिजात्य स्तरियाँ क्या इस समाज के अत्याचारों 
का भरडाफोड नहीं करती ? कॉन है जो इस गोत में वर्णित सच्चादयों को 
चुनौती दे सके ? कौन है जो इसकी मर्वादाशीलता के सामने, संवमशीलता 
के सामने, सिर न क्ुका ढेगा १ यह गीत सभी सवेदनशील व्यक्तियो के लिए, 
सभी कवियों ओर कलाकारों के लिए,, सभी समाज के उद्धार का व्म भरने 
वाले नेताओं के लिए मूक नारी समाज की खुली चुनोती है, जिसे अनसुनी 
करके इस जजर ससाज व्यवस्था को अविक दिनों तक नहीं चलाया जा 
सकता | 
वीरपूजा 

अभी कुछ वर्ष पहिले तक देहातों ओर शहरों में मी हाँथ से चक्की 
पीसने की ग्रथा रही है। आटा पीसने की मशोनों के आ जाने के कारण 
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धीरे-धीरे हॉथ से चक्की चलाकर आया पीसने की प्रथा समाप्त होती जा रही 
है | जिस प्रकार निरवाही करते समय ओरतें गाना गाती है उसी प्रकार 
चक्की पीसते समय भी वे गाती रहती हैं। चक्की पीसने का समय प्रायः भोर 
बेला ही हुआ करता था | रुशज निकलने के काफी पहिले ही यह काम 
समासत हो जाता था। ज्यो-ज्या यह प्रथा मिव्ती जा रही है त्यो-त्यो ये ओरतें 
जॉते-चक्की के गीतो को भी भूलती जा रही हैं। परन्तु इन गीतो में कितना 
रस है, कितनी शक्ति है, कितनी चित्रात्मकता है बह तो इन गीतों के 
सुनने पर ही मालूम हो जाता है । 

चक्की का एक गीत है जिसका सम्बन्ध सन्‌ श्य५७ के प्रथम 
स्वातन्त्रय युद्ध के वीर सेनानी वार कुअर सिंद से हे। बाबू कुअर सिह 
भोजपुरी क्षेत्र के राणा प्रताप कहे जा सकते हैं। वृद्धावस्था के बावजूद 
बाबू साहव ने जिस योस्यता और बहादुरी के साथ स्वतत्रता संग्राम का 
सचालन किया, जिस तरह बार-बार अग्रेजी फौजो को हराया ओर मरने के 
तीन दिन पहिले भी वह अग्रेजी फोज को मार भगाने मे जिंस तरह सफल 
हुए, इन घटनाओं की कल्पना करके ही इम रोमाचित दो जाते हैं । 

कुबर सिंह की पूजा अब भी घर-घर मे होती है | औरतें उनके नाम 
से मनोतियाँ मानती है, नव विवाहित वबुएँ उनसे अपने अमर सोहाग की 
माँग करती हैं, माताएँ अपने वच्चों को बारे म कहानियाँ सुनाकर उन्हे 
वीरता ओर देश भक्ति की शिक्षा ढेती हैं। उनके सम्बन्ध में विरदे गाए. 
जाते हैं | खेतो पर काम करते अलमस्त किसान उनके नाम की टेर लगाते 
रहते हैं | जॉते पर भी उनके सम्बन्ध में गीत गाए जाते हैं | कृपक समाज 
प्रत्येक सम्भव अवसर पर वाबू कवर सिह को याठढ करता है, गीत गाता 
है, पुराने गौरवशाली इतिहास को बार-बार याठ करता है। ऊँचे पढ़े लिखे 
समाज के इतिहासकारों ने चाहे अमर शहीद ओर सेनानी वाबू कुंवर सिंह 
की बीरता की गाधा को शुला ठिया हो, परन्तु लोक मानस पर अपनी जो 
अमिट छाप बाबू कुंवर सिंह छोड़ गए थे, वह अ्रव तक ज्यो की त्वों बनी 
हुईं है । 
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जॉते के एक गीत का थोडा सा अश हम नीचे दे रहे हैं-- 
निखि लिखि पतिया के भेजलन कंआअर सिंह, 
ए सुच अमर सिंह, अमर सिंह भाय हो राम | 
चगड़ा के टोडवा दाँत से हो काटे कि, 
छुतरी के घरम नसाय हो राम ।| 
बाबू कुंवर सिंह औ भाई अमर सिंह, 
दोनो अपने हैं भाय हो राम । 
बतिया के कारण से बाबू कुंवर सिह, 
फिरंगी से रेढ बढाय हो राम ।₹। 
दानापुर से जब सजलक हो कम्पू, 
कोइलवर में रहे छाय हो राम | 
लाख गोला तुहूँँ के गनि के मरिहं, 
छोड बरहरवा के राज हो राम ।३। 
रोवत बाड़े बाबू तो केंवर सिंह 
मुखवा पर घर के रुमाल हो राम । 
ले ली लड़इया हमतो बृढ्मा हो समय में, 
अब कउन होइहें हवाल हो राम | ' 
वावू कवर सिंह ओर अमर सिंह भाई थे। कुवर सिंह ने अमर सिंह 
के पास पत्र लिखा कि अरब तो चमडे का कारतूस दाँत से काठना होगा, 
, ऐसा हुक्म सिपाहियों को हो गया है। परन्तु इससे ज्षुत्रिय का धर्म नष्ट हो 
जायगा, इसलिए हमे ऐसा हुक्म नहीं सानना चाहिए । इसी बात पर बाबू 
कुंवर सिह की अग्रेजों से चल गयी | दोनो की शन्नुता बढती गयी | 
अंग्रेजों का कैम्प दानापुर में धा। वहाँ से उठकर उन्होंने आगे 
आकर कोइलवर मे डेरा डाला । उन्होंने कुँवर सिंह के पास कहला भेजा कि 
वह वरहरवा छोड दे, नही तो एक लाख गोले गिनकर बरसाए जाएँगे | 
वाबू कुँबर सिंह को अंग्रेजों से कोई डर न था। वे अपने परम्परा- 
गत क्षात्र धर्म से परिचित थे । उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि 
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अब वह अत्यन्त वृद्ध हो गए थे और उनके शरीर मे पहिले जैसी शक्ति नहीं 
रह गयी थी। अपनी दुद्धावस्था की परवशता के कारण वादवू कवर सिद्ध 
खीम कर रो पडे। 

परन्तु इतिहास साज्षी है कि वात्र कवर सिंह की आँखो के ये ऑस,, 
कायरता के नहीं, वीरता, क्रोव ओर प्रतिद्रिसा के ऑस थे। अस्सी वष 
के जजर शरीर भें इस राष्ट्रीय सग्राम के पुनीत अवसर पर नयी शक्ति, नया 
साहस, नया विश्वास ओर नयवीं आश पेटा हो गयी थी | जहाँ-जहॉ मुठभेड 
हुयी, वाव्‌ साहव ने अग्रेजो के छक्के छुडा दिए | स्वर्ग जाते जाते भी वह 
शत्रुओं को पराजित करते गए | 

वाबू केंवर की चीर गाथा भोजपुरी लोकगीतों में बिखरी पडी है। 
ये लोक गीत हमारे राष्ट्रीय इतिहास की मूल्ववान कडी हैं। जिस समय 
विन्सेन्ट स्मिथ, वैलेन्याइन शिराल आदि इस सबर्प के इतिहास पर असत्य 
का पर्दा डालने मे लगे हुए थे, उस समब इन लोक गीतों ने अपने श्रॉँचल 
भ छिपाकर इन पवित्र तथ्यों की रक्षा की थी | कवर सिंह का नाम आज 
भी इन गीतो के कारण भोजपुरी क्षेत्र के यत्वेक घर मे व्याप्त है | 
प्रणय ओर भूख 

हमारे लोक यीतो में हृठव के सारे भाव पूरे वेग के साथ उठते 
उभरते दिखाई ठेते हूँ | श्रुगार सम्बन्धी गीतो में जितनी स्पष्ठता और 
शक्ति होती है, आधिक वैपम्व, जीवन की कडुता ओर दुख पहुँचाने वाली 
सच्चाइयाँ भी उतनी ही वीवता ओर शक्ति के साथ इन गीतो भे अभि- 
व्यक्ति पाती हैं । 

सूखे भजन न होंहि गोपाला। 
ले लो करठी, ले लो मात्रा ॥ 

इस अति पचलित कहावत मे भूख की तीव्रता पर ही ग्ल विया 
गया है। भूख सल॒प्य स कोन सा पाप नहीं करवा लेती १ इसीलिए अन्न 
को ब्रह्म के समक्ष ला विठा ढेने की बात हमारे हसारे शात्रो भे की 
गई है | 
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एक लोक गीत का एक ठुकडा है | 
भूखिया न लागै, पियसिया न लागै, 
हमके मोहिया लागे हो। 
साथ ही बिरहे का एक टठुकडा और भी है जो बिल्कुल इसके बिपरीत 
पडता है ) वह ठुकडा है-- 
मुखिया के मारे बिरहा बिसरिया, श्रूलि गयी कजरी कबीर | 
देखि के गोरि के मोहनि सुराति, अब उठे न करेजवा में पीर। 
स्त्री ओर पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकष्षण ही अत्यन्त स्वाभा- 
बिक स्थिति है | इन दोनों ठुकडों को जरा ध्यान पूर्वक देखें) प्रेमिका की 
ओर से कहा गया है, “सुझे न भूख लगती है, न प्यास लगती है | मुझे तो 
बस उनका ( अपने प्रेमी का ) मोह लगता है !?” ज््रीका प्रेम पुरुष के प्रेम 
से अधिक गहरा, शक्तिशाली, वेगवान होता है। मनोविज्ञान के पंडित 
इसको मानते हैं। बह जब प्रेम करती है तो अपना तन, मन, सुख, दुख, 
भूख, प्यास भूल जाती है | वह अपने को भूल जाती है। वह अपने को 
उन्ही का, उन्हीं के लिए, समझती है | उसका निजी व्यक्तित्व रह ही नहीं 
जाता | तभी उसको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, बस उसे पिया 
का मोह लगता है । 
परन्तु पुरुष का प्रेम सबंथा भिन्न प्रकार का होता है | वह प्रेम तो 
करता है ओर उसके लिए नाना प्रकार के त्याग मी करता है। परन्तु वह 
अपने को बिल्कुल मिटा नहीं देता। वह अपने को बिल्कुल बिसरा नहीं 
देता। प्रेम करते हुए भी उसे अपने तन, मन, सुख, दुख, भूख, प्यास की 
सुधि बनी रहती है । इसीलिए, जब उसे कड़ाके को भूख लगती है तो वह 
कजरी, बिरहा, कबीर, सब कुछ भूल जाता है ओर अपनी प्रेमिका की 
मोहनी सूरत देखकर उसके कलेजे मे पीर नहीं उठती | 
परन्तु यह तो इस गीत की एकाँंगी व्याख्या हुयी । असल बात यह 
है कि इस गीत मे गीतकार ने भावुकता के स्थान पर जीवन की कठोर 
सच्चाई, सूख का जोर, पर बल दिया है ओर कहा है कि जिस प्रमिका के 


पूछ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


कारण मनुष्य अपना राजपाठ, धन धान्प, धर्म कर्म सब कुछ छोडने को 
उच्त हो जाता है उसी ग्रे मिका की मोहनी सूरत उरु उस वक्त फीकी ओर 
अनाकर्पक लगती है, जब्र कि उसके पेट मे चूहे डण्ड पेलते रहते हैँ | अर्थात्‌ 
प्रेम तमी किया जा सकता है जब कि तन सन स्वस्थ हो, भूख की विह॒व- 
लता से पीडित और क्लानत न हो । स्वस्थ तन में स्वस्थ मन ओर स्वस्थ 
मन मे ही स्वस्थ प्रेम निवास कर सकता है | जब तक मनुष्य अभावो से 
पीडित रहेगा, मीलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मं असफल रहेगा, 
तब तक सच्चे अर्थ में वह प्रेम नहीं कर सकता, सगीत, कला, कविता 
सत्र कुछ उसके लिए निरथ्थक है | 
अब, 'भूखिया न लाग पियसिया न लागे, हमके मोहिया लागे 
हों? बाली पक्ति पर व्यान दीजिये | पूरा गीत इस प्रकार है--- 
पुरुष से आयी रेलिया, पछिउ से आयी जहजिया, 
पिया के लादि ले गयी हो | 
रलिया होश्या मोर सवतिया, 
व्या के लादि ले गयी हो । 
रेलिया न वैरी, जहजिया न बैरी, 
उ्ई पइसवे वैरी हो। 
प देसवा देसवा मरमावै, 
उई पहश्सवे वेरी हो। 
मुखिया न लागे, पिसिया न लाये, 
हमके मोहिया लागे हो। 
तोहरी देखि के सुरातिया, 
हमके गोहिया लाये हो। 
पेर भर गेहेवा वरिस दिन ख़ड़वें, 
पिया के जाय न देवें हो। 
रखें अखिया के हुजुरवा, 
पिया के जाय न देवें हो। 


अध्ययन प्पू 


निश्चय ही यह लोक गीत उस समय रचा गया था जब कि रेलवे 
की लाइने विछ गयी थी ओर गाँवों के नौजवान लोग कमाने के लिए 
अम्बई, कलकत्ता रेलगाडियो पर चढ़कर जाने लगे थे। बिरह्िणिी ग्राम बधू 
पूरब-पश्चिम दोनों ओर से आने वाली रेलगाड़ी ओर जहाज को अपने शत्रु 
के रूप मे, सौत के रूप मे, देखती है। रेलगाडी और जहाज को सौत के 
रूप में गीत म प्रयुक्त करना लोकगीतकार के ही बूते की बात है। भावनाओं 
को तीज्रता अदान करने, विचारो को स्पष्ट करमें ओर सवेदनाओ को सजग 
करने के लिए. ही उपमाओ ओर उदाहरणो आदि का सहारा लिया जाता 
है। लोकगीतकार वेघडक प्रेमी को परदेश ले जाने वाले इन यातायात के 
साधनों को सोत के रूप में चित्रित कर देता है| रोती बिलखती नई नवेली 
वहू चीत्कार कर उठती है कि, “हाय, मेरी सोत रेलगाडी भेरे पिया को 
मेरे पास से छीन ले गयी!” फिर वह कुछ स्वस्थ होती है। सोचती है, 
आखिर इस जहाज अथवा रेलगाडी में कोन सा ऐसा आकर्षण है जो वह 
मुमसे मेरे पति को दूर कर देती है १ उसे व्यान आता है कि असली शत्रु 
पैसा है| इसी पेसे के ही कारण उसका पति उससे दूर होने पर मजबूर हुआ 
है | यठि पैसों की आवश्यकता न होती तो उसका पति उसे इस तरह रोता, 
विलखता छोडकर रेलगाडी पर चढ़कर विदेश क्यो चला जाता ! 

पैसा ! हाय, दो अक्षरों का यह शब्द कितना सत्यानाशी, कितना 
कठोर, कितना निर्मम है ! गाँव की गरीब किसान वेटी सोचती है यदि 
वह भूख भूख न चिल्लाती, यदि वह कपडो की मॉग न करती, यदि वह घर की 
इच्छा न करती तो उसे पैसो की जरूरत ही न होती | यदि उसे पैसों की 
जरूरत न होती तो उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता, बम्बई जाने के लिए. 
मसजबूर न होता । 

बह अपनी भूख-प्यास, अपनी भोतिक आवश्तकताओं को थाद 
कर आत्मग्लानि से गड जाता है, वह पछताती है ओर फिर आत्ं कातर स्वर 
में नारी के आत्म समर्पण की भावना को साथकता प्रदान करती हुई कह 
पडती है- 
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मृखिया न लागे, पियसिया व लागै, 
हमके मोहिया लागे हो | 

दुतना ही निवेदन कर देने से उसका जी नहीं मरता। वह फिर 

आगे कहती है-- 
पेर मर गेहँवा, वरिस दिन खड़बे, 
पिया के जाय न देवे हो | 

वेचारी लडकी इस वात के लिए तैयार है कि वह केवल एक सेर 
गेहूँ पीस कर उसी पर बरस भर गुजारा कर लेगी, मगर बह अपने प्रिय 
को परदेस न जाने ठेगी। 

जिस समय शंग्रेजी शासन का सिक्का जम गया ओऔर गरीब भूमि- 
हीन खेतिहर बम्बई कलकत्ता जाकर पैसा कमाने पर मजबूर हो गये उस 
समय हजारों लाखों नवपरिणीता बहुओ को तारे गिन गिनकर बरसों तक 
रातें बितानी पछ्ी थी | इस लोक गीत में उसी सामाजिक स्थिति का एक 
रोमाचकारी चित्र है जब कि पैसा कमाने के लिए पति रेलगादी पर चढ़कर 
विदेश जाने को मजबूर हुआ था, और सारी मिन्नत आरजुओ के बाद भी 
पत्नी पति को परठेश जाने से रोक न सकी थी, जब पैसो की वेदी पर प्रेम, 
भ्षुगार ओर संवोग-मुख बलिदान हुआ था, जब अर्थ शासत्र के कठोर 
नियमों ने प्रेम की कोमल गर्दन को मरोड ठिया था | 
चल ले चरखवा / 

चरखा आदि काल से ही हमारी आमीण शआर्थिक व्यवस्था का 
मह्त्व परणं अग रहा है । इसीलिए बैटिक काल से आज तक के साहित्य 
मे हमें चर्ख का चर्चा मिलता है | कविवर मैथिली शरण गुप्त ने 'साकेतः मे 
वनवासिनी सीता से चर्खा चलवाया है। साकेत्तः आधुनिक युग का काव्य 
है अ्रत* उसमे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतीक चर का आाजाना अस्वाभाविक 
नहीं है, विशेषतया जब कवि ने जान बूककर 'साकेत? के साथ्यम से 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न अगों को पुष्ट करने तथा बल पहुँचाने का 
स्पष्ट प्रवत्त किया है। सगर यदि चर्सखे का इतिहास मानव सम्यता के 
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विकास के इतिहास के साथ इतना मिला-जुला न होता तो सीता जी 
के हाथों में चरखा थमा ढेने की गलती गुप्त जी कठापि न करते | 
वेढो में सत कातने ओर कपड्ा बनाने का वर्णन मिलता है| 
यजुवेठ, अथर्ववेद आदि से लेकर हमारे लोकगीतो तक चर्खा चलाने, सूत 
कातने ओर कपडा बनाने का अट्ूट क्रम सिलता है | योरप मे भी ऐसा ही 
है। हो सकता है कि पहिले कपडा बुनने वालो की जाति अलग न रही 
हो ओर धीरे धीरे आबादी की सख्या बढने तथा कामो का बथ्वारा करने 
की प्रवृत्ति के जाग्रत होने पर यह काम एक वर्ग विशेष और फिर जाति 
विशेष के हाथ में आ गया हो | लगता है कि चरखा तो फिर भी अधिक 
तर घरो में चलता था। हो, बुनने का कास, कुशल काम होने के कारण, 
कुशल हाथो में झा गया हो और बाद में इन कुशल कारोगरों की जाति ही 
अलग हो गयी हो। चर्ख तो आज भी पजाब, गुजरात, आान्ध आदि 
प्रदेशों में अच्छी तरह चलते हैं| इस उद्योग को गाँधी जी के आशीर्वाद 
से वहुत बल मिला | चरखा बापू जी की कृपा से ग्राम उद्योग का 
मूल आवार और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लडने का एक मजबूत अख्तर भी 
बन गया | 
आम गीत? मे परिडत रामनरेश त्रिपाठी द्वारा उद्घुत अ्थवंवेद का 
एक मन्त्र है जिसमे वधू वर को अपने हाथ से काते हुए सृत का बच्त्र देती 
हुई कहती है, “जो कपडे के अन्तिम भाग ह, जो किनारियाँ है, जो बाने 
ओर ताने हैं, इन सब के साथ पत्नी के द्वारा जो बुना हुआ कपड़ा होता 
है, वह हमारे लिए. सुखदायक हो |” 
एक पजावी गीत है:--- 
चरखा मेरा अठ फ़रागुड़ा साल से मेरी ने ताड | 
पूरी ता बदा लसलसी तनन्‍द कड्ढा दर्योड | 
आये तो चखी रँयला पिच्छे पीढा लाल | 
चकलेदे उघर चाकला चकले दे उधर कत्यो। 
कत्तन वाली नाजो कोमली | 
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इसका अर्थ है-.. 

“मेरा चरखा आठ फ्रॉँक्ो का बना हुआ है। मेरी माल को ताब 
है | में बहुत पतली प्रनी बनाकर नझी जितना लम्बा तार निकालती हूँ | 
सामने रंगीला चरखा है | पीछे लाल पीढ़ा है। चकले के ऊपर चकला 
आर चकले के ऊपर कथ है| और इस चरखे को चलाने वाली यत कातने 
वाला लडकी कोमल मसुन्दरी है | 


अनक ऐस गीत भोजपुरी, अ्वधी, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषाओं 
मे मिलते है जिनमें चरखे ने वियागिनियों को जीने का सहारा और अपने 
सतीत्व की रज्ञा करने का सम्बल ठिया है | एक राजस्थानी लाकगांत हे--.. 


चाल रे कसला, हाल रे चरखल्ा | 

ताक तेरो सो बच्चे, लाल गुलाबी याल | 

चरकूँ मरके फ़िरे घेरणी, मघरों मघरो चाल | 

चाल ₹ चरखला | 

गुड्डी तेरी राय रगीली, तकली चकक्‍करदार | 

चोख़ो वन्यो दमकड़ों तेरो, कृकछिए री लार | 

चाल रे चरखला | 

कातर्‌वाली छल छवीली, वैठी पीढ़ो दाल | 

गहीं गहीं वा परी काते, लग्बो काढ तार । 

चाल रे चरखला । 
ट्स गीत में चरखे से सम्बन्धी सारे शब्द प्रायः आ गए हैं, जो 
उच्चारण भेद के साथ सारे उत्तराखण्ड में थ्चलित हैं । उपर्यक्त पजाबी 
लाक गीत की भाति इस चरसखे को चलाने वाली जञ्री भी छेल छवीली है । 
पजाबी लोक गीत की कातने वाली कोमल सुन्दरी है | राजस्थानी चरखा 
चलाने वाली ज्री छैल छबीली है | दोनो मस्त दोकर, तन्मय होकर, चरखा 
चेलाती है| वे श्रम करती ह और अपने श्रम का मूल्य संतोप ओर आनन्द 

कन्‍्पमप्रात्त करती हैं | 


मगर मोजपुरी नारी चरखा कानकर अपने पति 


सह लेती 


“बह तो कोठरी बनाकर उसमे चन्दन का चरखा रख गए हूँ। मे 
दिन भर चरखा कार्तेंगी, फिर उसे उठाकर रख देगी। सथ्या को माँ की गोद 
मसो जाऊगी और इस तरह मैं अपने पति के वियोग का दुख झुला 


देंगी ।! 
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/ 


मन ही मन सोचती है--- 

धघरि गइले चचन  चरखवा, 
सिरजि गज ओबरि हो रास | 
दिन भमर॒ कतबह . चरखवा, 
ओहरिया ओठकाइ देव हो राय | 
सामि के सुतबे मड़या जी के कोरवा, 
त॑ ग्रभु विसराह देबश हो राम। 


श्रम की महत्ता-- 


जनेऊ (यज्नोपवीत) का एक गीत है '-- 
राइयो रुक्मिन बीज ले जाय । 
राम लब्मिन दोनों बोषे कपास | 
एक पत्ता दो पत्ता तीसरें कपास | 
काहे की हैं चरखी, काहे की है डन्डी । 
चन्दन चरखी, सोने की है डन्डी | 
राश्यो रुकक्‍्मिन ओटे कपास | 
काहै की है घुनिया काहै को है तांत | 
सोने की घुनिया रेशम की है तात । 
राइयो करुक्मिन घूने. कपास । 
काहे की है रहटा, काहे की है माल | 
चन्दन रहटा रेसम की है माल । 
राइयो रुक्मिन कार्तें सुत। 
एक ताया, दो ताया, तीसरे जनेउ | 
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के इस आत्म निवेदन के वहाने, गाँवों की अगशित वियोगिनी बालाएँ 
अपने पीतम को याद कर इस प्रकार का थ्रार्तनाद करती आयी हैं | यदि 
प्रीतम को कसाने के लिए परढेस न जाना पडता, यदि वह परदेश मे, 
बगाले के जादू के चक्कर में, अथवा छुट्टी न मिलने से, इतने लम्बे अरसे 
तक रुक जाने के लिए, मजबूर न होता तो इतने करुण, इतने व्याकुलता 
पूर्ण, इतने घूं सेमार गीत क्यो सुनने को मिलते ? इस प्रकार के गीत पूरवी 
जिलो में अधिक इसलिए मिलते हैँ कि यही के लोग अधिक सख्या मे पैसा 
कमाने के लिए, घर में व्याहता सत्री को छोडकर, बम्बई, कलकत्ता, बरमा 
थ्रादि चले जाया करते थे। आर्थिक कारण मानव को किस प्रकार प्रभा- 
वित करते हैं, और वे किस प्रकार रागात्मक सम्बन्धों को भी छिन्न मिन्र 
कर देते है, ये लोक गीत इसके प्रमाण हैं | 
कृषक जीवन का आदर्श 
एक मारवाडी गीत है--.. 

उठे ही पीरो होय उठे ही सापरो | 

अयूरी होय खेत चवे न आसरो | 

नाड़ा खेत नजीक जड़े खोलणा | 

इतना दे करतार फेर नहीं वोलणा | 

इसका गायक किसान सिर्फ यह चाहता है कि उसके पिता का घर 

ओर उसकी ससुराल एक ही गाँव में हो, खेत पश्चिम में हो, मोपड़ी 
टपकती न होऔर तालाब खेत के पास दी हो जिससे बैलो को पानी पीने के 
लिए, उन्हे बहुत दृर न ले जाना पडे। भग ॥न इतना ठे तो और कुछ 
नही चाहिए. | एक किसान की ये थोडी सी, सरल सी मॉँगें हं, उतनी ही 
सरल जितना सरल यह गीत है। मगर इतने मे उस किसान ने अपनी 
सारी आवश्यकताएं बता दी हैँ । बढ किसान किसी मुक्ति अथवा परलोक 
की आकांज्षा नही रखता | वह वहुत से हॉथी-बोडे, बन-सम्पदा, यश-वैमव 
भी नहीं चाहता | वद छोटी सी णहस्थी चाहता है, जिसमें वह हो, उसकी 
पत्नी हो । उसकी ससुराल उसी गाँव में रहेगी तो पत्नी का वियोग भी 
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सहना होगा | ऐसी कोपडी हो जो बरखा बूंदी मे उसे आश्रय दे सके | खेत 
सीचने ओर बवैलों को खिलाने पिलाने की सुविधा हो | बस वह मेहनत 
करेगा, खेती से अनाज पैदा करेगा, खुद खाएगा, पत्नी को प्यार से 
रखेगा | वैल गाय की सेवा करेगा। इतनी सी उसकी कामना है, इतनी: 
सी उसकी महत्वकांक्षा है । 
इसी प्रकार का एक गीत हमे “छुत्तनिपात? में मिलता है | यद्द गीत 
सहलो वर्ष पुराना है ओर अपनी प्रोढता, चुनोती तथा जीवन के प्रति 
सच्ची आस्था के लिए अत्यन्त लोकप्रिय है। इस गीत में आदर्श, 
सुब्यवस्थित गाहंस्थ्य जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की गयी है | 
. धनिय नास का एक एक गोप आश्वस्त है कि उसकी ग्रहस्थी इतनी 
अच्छी हैं कि कोई उसका कुछ कर नहीं सकता | वह बिल्कुल निश्चिन्त 
है। इतने म बादलों की गडगडाहट सुनायी देती है। धनिय सजग होता 
है | वह घर से बाहर निकल कर देखता है कि आसमान मे काले मेघ मडरा 
रहे हैं | बिजली कौंघ रही है | घनघोर वर्षा होने ही वाली हे | वह एक वार 
धूम कर अपने घर की ओर, खेतों की ओर, गाय बैलों की ओर, ओर असम 
वासियों की ओर देखता है | फिर आश्वस्त हो वृष्टि के अधिष्ठाता इन्द्र से 
कहता है, “हे देव, तुम जितना चाहो बरस लो |” 
धनिय प्राचीन भारतीय कृपषक समाज की, जनता की, कर्मठता, 
आत्मशक्ति और आत्म विश्वास का प्रतीक है | उसके इस चुनौती पूर्ण गीत 
में सारे कृपक वर्ग के आत्म विश्वास का एक चित्र आंखों के सामने आा 
जाता है | यह गीत पाली भापा में है। “सुत्तनिपात” के उरग वर्ग धनिय 
सुत्त से यह गीत लिया गया है। गीत का महत्व पूर्ण अश भाषानुवाद के 
साथ हम यहाँ दे रहे हैं । 
पवकोदनो दुद्न खीरो<हमप्मि अनुतीरे महिया समान वासों। 
छुन्‍ना कुटि आहिलोगिनि अथचे पत्थयसी पवस्स देव / 
“मेरे यहाँ मोजन यथेष्ट मात्रा में वरतमान है। मेरे घर में दूध देने 
वाली गाएँ बंधी हैं। में नदो के किनारे अपने कुट्धम्बियों के साथ एक घर मे 


६० लोकगीता को सामाजिक व्याख्या 


तीच तागा, चार ताया, पांचवें जनेड | 

पाच ताया, छः तागा, सातवें जनेउ । 

सात ताया, आठ ताया, नौवें जनेउ | 

पहिलो जनेड गनेस जी को देव। 

दूसरा जनेड बब्मा जी को देव । 

तीसरा जनेउ महादेव जी को देव | 

चौथी जनेउ विप्छु जी को देव । 

पांचवों जनेउ सब देवतन को देव। 

छठवों जनेड सब पुरखन को देव । 

सातवों जनेउठ वरुवा को देव । 

अहिर गड़ेरिया बम्हन कर लेव | 

“--श्रामगीत 

रामायण के राजा जनक ने हल चलाकर खेत जोता था | इस गीत 
के राम लध्मण ठोनो कपास बोते हैं। रुक्रिमिणी कपास घुनती हैं ओर सूत 
कातती हैं। उस सत की जनेउ बनती है | वह जनेठ सारे देवताओं को 
समपित की जाती है | उसकी पवित्रता की महिसा का क्या कहना £ अदीर 
गडेरिया भी उस जनेड को धारण करने के वाद ब्राह्मणों की तरह पवित्र 
ओर उच्च दो जाते हैं| इस गीत मे श्रम की महत्ता और पवित्रता पर 
कितना बल दिया गया है ? खेत जोतना, कपास बोना, रुई शुनना, और 
सूत कातना हेव काय नहीं है। श्रम अपने मे अत्यन्त पवित्र वस्तु है। उसमें 
ब्राह्मण और शुद्र का भेद नहीं होता |जो लोग हल की मूठ पकड़ना 
अथर्म समझते हैं, नीच कर्म सममने हैं, उनके लिए. यद्द गीत चुनौती - है। 
हखाहा, घुनियाँ, जुलाह आदि को इसीलिए नीच समझा जाता है कि वे 
खेत जोतते हैं, रई इनते है, कपड़े बुनते हैं। जो लोग इनके परिश्रम से 
लाम उठाते हैं, अपने तन की रक्षा करते हैं वे अपने को महापुरुष समझते 
हैं) यह गीत इस धारणा को पश्रामक और अनुचित सिद्ध करता है। श्रम 
स्वय पवित्र वस्त है। श्रम का फल भी पवित्र ही होता है। पवित्र केवल 
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जनेऊ ही नही होती । दर प्रकार के श्रम से उत्पन्न वस्तु पवित्र होती है, 
क्योंकि ईमानदारी से बहा हुआ श्रम स्वेद उसमें लगा रहता है | 
श्रम ओर श्र गार का समन्वय, सघर्प ओर सतोप का मेल, कर्म और 
आनन्द को एकता ही, कृषक जीवन की सबसे बडी विशेषता है। वह हल 
जोतते हुए, बीज बोते हुए, खेत निराते हुए, फसल काय्ते हुए, खालहान से 
दाने घर ले जाते हुए गाता रहता है । वह गाता है | उसकी माताएँ, वेयियाँ, 
चहिने ओर वहुएँ, सभी गाती हैं | परिश्रम करते समय गाते रहने से परिश्रम 
की थकान कम हो जाती है, उसमें एक रगीनी पैदा होती है, जान आ 
जाती है। इसके अनेक उदाहरण हमने ऊपर डिये हैं । 
पैसा और प्रेम 
जाते का एक गीत है--- 
देश गए चनन चरखवा ऑंठयनेक मचिया हो रास / 
अरे पिया देह गये अपनी दोहइया परम जिनि छोड़िउ हो राम / 
घुनन लगे चनन चरखवा ओठगने क मत्तिया हो राम ? 
अरे पिया, छुटै चाहै तोहरी दोहइया, धरम चाहे डोले हो राम | 
इस गीत मे वियोगिनी पत्नी अब वियोग की स्थिति को सहने मे 
अपने को असमर्थ पा रही है। जाते समय वह चन्दन का चरखा दे गये 
थे। बैठने के लिए सचिया ठे गए थे। और, अपनी शपथ देकर कह गये 
थे कि अपने धर्म की रखवाली करना, अपना सतीत्व बचाए रखना । वायदा 
कर गए थे कि वह परदेश से शीघ्र ही लोटेंगे | मगर उन्होंने अपना वायदा 
पूरा नहीं किया | वह नहा आए | इन्तजार करते करते आँखें पथरा गयी | 
समय बहुत बीत गया । यहाँ तक कि चन्ठन का चरखा घुनने लगा | जो 
सचिया दे गये थे बह भी जवाब देने लगी | अब सत्र नहीं होता। बर्दाश्त 
की भी कोई हृद होती है | बाट जोहने का भी कोई अन्त शेता है | परेशान 
होकर, घवडाकर वह कह पडती है | “मेरा धर्म छूटा ही चाहता है, तमने 
जो शपथ दिलाई थी, वह भ्ूठी पडने वाली है। अब चले आओ ।”? 
जॉता पीसते समय गाती हुयी, चरखा कातने वाली वियोगिनी बाला 
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के इस आत्म निवेदन के बहाने, गाँवों की अ्गणित वियोगिनी बालाएँ 
अपने ग्रीतम को याठ कर इस ग्रकार का आर्तनाद करती आयी हैं | यदि 
प्रीतम को कमाने के लिए. परदेस न जाना पढता, यदि वह परदेश में, 
बगाले के जादू के चक्कर में, अथवा छुट्टी न मिलने से, इतने लम्बे श्ररसे 
तक रुक जाने के लिए मजबर न होता तो इतने करुण, इतने व्याकुलता 
पूर्ण, इतने घ सेमार गीत क्यो सुनने को मिलते ” इस ग्रकार के गीत पूरबी 
जिलो मे अधिक इसलिए मिलते हूँ कि यहीं गे थ्यधिक सख्या मे पैसा 
कमाने के लिए, घर में व्याहता त्री को छोडकर, बम्बई, कलकत्ता, बरमा 
आदि चले जाया करते थे। आधिक कारण मानव को किस प्रकार प्रभा- 
वित करते हैं, ओर वे किस प्रकार रागात्मक सम्बन्धों को भी छिन्न मिन्न 
कर ठेत हैं, ये लोक गीत इसके प्रमाण हैं ) 
क्ृपक जीवन का आदश 
एक मारवाड़ी गीत है--- 

उठे ही पीरो होय उठे ही सासरों । 

अथरोे होय खेत चवे न आसरो | 

नाड़ा खेत नजीक जड़े खोलणा | 

इतना दे करतार फेर नहीं वोलणा | 

इसका गायक किसान सिफ यह चाहता है कि उसके पिता का धर 

ओर उसकी ससुराल एक ही गॉव मे हो, खेत पश्चिम में हो, कोपडी 
व्यक्ती न हो और तालाब खेत के पास ही हो जिससे बैलो को पानी पीने के 
लिए उन्हे बहुत दूर न ले जाना पड़े। भमग ॥न इतना दे तो और कुछ 
नहीं चाहिए. । एक किसान की ये थोडी सी, सरल सी गाँगे हैं, उतनी ही 
सरल जतना सरल यह गीत है। मगर इतने से उस किसान ने अपनी 
सारी आवश्यकताएं बता दी हैं । वह किसान किसी मुक्ति अथवा परलोक 
की आर्काज्ञा नही रखता | वह बहुत से हॉथी-घोडे, वन-सम्पदा, यश-वैमतर 
भी नहीं चाहता | वह छोटी सी ग्रहस्थी चाहता है, जिसमें वह हो, उसकी 
पत्नी हा | उसकी ससुराल उसी गाँव मे रहेगी तो पत्नी का वियोग भी 
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सहना होगा । ऐसी क्रोपडी हो जो बरखा बूंदी में उसे आश्रय दे सके । खेत 
सीचने ओर बैलो को खिलाने पिलाने की सुविधा हो। बस वह मेहनत 
करेगा, खेती से अनाज पैंठा करेगा, खुद खाएगा, पत्नी को प्यार से 
रखेगा | वैल गाय की सेवा करेगा। इतनी सी उसकी कामना है, इतनीः 
सी उसकी महत्वकांज्ञा है । 
इसी प्रकार का एक गीत हमे “छुत्तनिपात? मे मिलता है | यद्द गीत 
सहलो वर्ष पुराना है और अपनी प्रोढता, चुनोंती तथा जीवन के प्रति 
सच्ची आस्था के लिए अत्यन्त लोकप्रिय है। इस गीत में आदर्श, 
सुन्यवस्थित गाहस्थ्य जीवन के ग्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की गयी है । 

. धनिय नाम का एक एक गोप आश्वस्त है कि उसकी यहस्थी इतनी 
अच्छी है कि कोई उसका कुछ कर नहीं सकता | वह बिल्कुल निश्चिन्त 
है | इतने मे बादलों की गडगडाहट सुनायी देती है। धनिय सजग होता 
है | वह घर से बाहर निकल कर देखता है कि आसमान में काले मेघ मडरा 
रहे हैं | बिजली कौध रही है| घनघोर वर्षा होने हो वाली है | वह एक वार 
घूम कर अपने घर की ओर, खेतों की ओर, गाय बवैलों की ओर, ओर ग्र म 
वासियों की ओर देखता है। फिर आश्वरुत हो वृष्टि के अ्धिष्ठाता इन्द्र से 

कहता है, “हे देव, तुम जितना चाहो बरस लो |? 
धनिय ग्राचीन भारतीय कृपषक समाज की, जनता की, कर्मठता, 
आत्मशक्ति ओर आत्म विश्वास का प्रतीक है | उसके इस चुनोती पूर्ण गीत 
मे सारे कृपक वर्ग के आत्म विश्वास का एक चित्र आखों के सामने आ 
जाता है| यह गीत पाली भापा में है । “सुत्तनिपात” के उरग वर्ग धनिय 
सुत्त से वह गीत लिया गया है। गीत का महत्व पूर्ण अश भाषानुवाद के 
साथ हम यहाँ दे रहे हैं । 
पवकोदनो दुद्ू खीरो5हमप्यि अनुतीरे महिया समान वासो | 
छनना कुटि आहिलोगिनि अथचे पत्थयसी पवस्स देव / 
“सेरे यहाँ भोजन यथेष्ट मात्रा मे वतंसान है। मेरे घर में दूध देने 
वाली गाएँ बधी हैँ । में नदी के किनारे अपने कुठ्ठम्बियो के साथ एक घर मे 
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रहता हूँ | मेरा बर मली भाँति छाया हुआ है। उसमे जलती हुई आग 
भी माजूट है | हे ठेव, ठुम जितना चाहो बरस लो !” 

अवक मकतात वज्जरे, कच्छे रुलहतिणें चरन्ति गावों / 

बुद्धिवि सदह्यय मा यत, अथचे पत्थयसी पवस्स देव / 

“तन यहाँ मक्खियाँ हे, न मच्छुर | मेर॑ कछार में गायो के लिए हरी 
शास लद॒रा रही हे । वहां चरती हुई मेरी गाएँ वर्षा के वेंग सहने में समर्थ 
हैं। छह ठेव, ठुम जितना चाहा वरस लो !?? 

खिला निखाता अस्तम्प वेंधी, दामा मुं जमया नव घुसझाना | 

नहिं सक्खिन्ति पैनु पाप छेन्र मं, अथचे पत्ययती पवत्स देव ! 

“मेरी गायो के खु टे घढ़ता पूर्वक गडे हुए हैं | मूज की बरी हुयी 
रस्सिया नवी ओर पाढी हैं | उन्हें गाव तोड नहीं सकती | हें देवता, ठुस 
जितना चाहे बरस ला ।? 

इस पलि गीत मे जो झ्ोज, जो अव्म्य उत्साह, जीवन के प्रति जो 
सच्ची आस्था आर विश्व बावाओ के प्रति जो उपेक्षा है, वह हमारे लोक 
गीतो की शामा आर श्षुगार है मालिक आधार है । 

इस प्रकार & गीत किसानों के अपने सपनो को साकार रूप देने के 
प्रयास के य्माण होते हैं। अन्व सापात्रो मे मी ऐसे गीत मिलते हैँ । हमने 
अभी श्रमी जिन गीता की व्याख्या की हं, उनमे इसी प्रकार की सहत्वाकांक्षा 
अथवा कासना को अभिव्यक्ति सिली है | 

खती सर्वोत्तम वन्‍्वा मानी जाती हे | खेतिहर अन्नदाता होता हैं | वह 
सारे समाज का पेट मरने के लिए, अन्न उपजाता है | मगर उसकी आवश्य- 
कताएँ कितनी कम होती हैँ ? बह अपने खेत को प्यार करता टे, गाव बैलोी 
को प्यार करवा है, अपनी छोटी सी इहस्थी का प्यार करता हे आर अपनी 
पाण प्यारी पत्नी का सच्चा जीवन साथी बनवा है। ठोनो साथ मेहनत 
करते हैं | वह पुर हांकता हे, तो उसकी पत्नी पुर खीचती है, वह खेत 
जातता है वो उसकी ज्ली दाने विखेरती है | वह खेत गोडता है, ता उसकी 
पत्नी राठी माठा लेकर खेत की डाड मेड पर पहुँचा जाती हैँ | उनके जीवन 
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में श्रम और श्षगार का सहज समन्वय दिखायी देता है, कोई काहिल, सुस्त 
ओर नाक़ारा नही है, कोई, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता । उनका श्रम उन्हें 
सतोष देता है | उनके गीत उनके श्रम को साथ्थक बनाते हं। उनके गीत 
उनके जीवन के अग हैं, अवििभाज्य अग | 


सम सामयिकता 
लोक गीतों पर सम-सामयिकता का अत्यधिक प्रभाव रहता है | 

यदि हम लोक गीतों को ध्यान में रखें ओर उनका विश्लेपण करे तो हमारे 
सामने यह बात अधिक असानी के साथ स्पष्ट हो जायगी | अ्रब तक जितने 
भी लोक गीत सग्रहीत हो चुके हूँ उन पर दृष्टिपात करें तो हमे अनेक गीत 
इस प्रकार के मिल जाएँगे जो अपने समय की राजनीतिक चहल पहल, 
आक्रमणो और सघषों और उनकी प्रतिक्रियाश्रों की कहानी कहते हे | उदा- 
हरणार्थ, पडित राम नरेश त्रिपाठी के आम गीत” मे सग्रह्त एक गीत 
डेखिए-.... 

घोड़े चहु दुलहा दूं घोड़े चढ , यहि रन बन में | 

दुलहा, बॉघि लेहु ढाल तरुवारि, त यहि रन बन में ॥ 

पहिरो पियरी पितस्मर यहि रन बन में । 

दुलहा बॉघि लेहु लट पट पाय, त यहि रन बन में॥ 

कैसे क बॉधों पाय, त यहि रन बन में | 

दुलहिनि, मर॒म न जानों तोहार, त यहि रन बन में ॥| 

जतिया तो हमरी पडित कै, यहि रन बन में। 

दुलहा, मृगल क डरिया लुकान, त यहि रन बन में॥ 

मारि डारेनि भाई और व्राप, त यदि रन बन में ॥ 

दुलहा, मुगल क डारिया लुकान, त यहि रन बन में ॥ 

यतनी बचनिया क सुनतइ, यहि रन बन मे | 

दुलह्मा पोड़े पीठि लिहिन बेठाइ, त यहि रन बन में ॥ 

यक बन गइले, दुसर बन यहि रन वन से | 

दुलह्ा तीतते में लागि पियासि, त यहि रन बन से ॥ 
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अरे अरे जनम संघाती, त यहि रन बन मे | 

दुलहा, यक बूंद पनिया पियाव, त॑ यहि रन बन में ॥ 

उँचवे चढि के निहारिन यहि रन बन में। 

दुलहिनि करना बह जुड़ पानि, त यहि रच बन में। 

दुलहिनि ठाढे हैं मुगल पचास, त यहि रन बन में ॥ 

अरें अरे जन्म सघाती, त यहि रन बन में । 

दुलहा, एक वूँद पानिया पियाव, त यहि रन बन में ॥ 

दुलह्ा मोरी तोरी छूटे सनेहिया, त यहि रन बन मे | 

यतना वचन सुनचि पायनि, त याहि रन बन में । 

दुलहा खीच लीहेन तरुवरिया, त यहि रन बन मे ॥ 

ठाढ़े एक ओर मुगल पचास, ते थहि रन बन में | 

दुलह्ा एक ओर ठाढे अकेल , त यह्षि रन बन में ॥ 

रामा जूमे हैं मुगल पचास, ते यहि रन बन में। 

राजा जीति के ठाढ अकेलि, त यहि रन बन में ॥ 

पतवा के दोनवॉ लगायनि, यहि रन बन में । 

दुलहिन पनियों पियहु डमकोरि, त थहि रन बन में ॥ 

पनिया पिये दुलहिन बेठीं, त यहि रन बन से । 

दुलहा पटुकन करें! बयारि, त यहि रन बन में ॥ 

दुलहा मोर घरम लिहेड राखि, त यहि रन बन में | 

दुलह्ा हम तोहरे हॉथ बिकानि, त यहि रन बन में ॥ 

यतनी वचनियों के साथ, त यहि रन बन में | 

दुलहिनि मलवा दिहिन गर डारि, त यहि रन बन में ॥ 

इस गीत में परम्परागत बीर पूजा की भावना तो है ही, इसमें 

तत्कालीन समाज की दुरावस्था और अव्यवस्था का चित्र भी मिलवा है। 
वह मुगलों ओर हिन्दओ के सघपप का छुग था। मुगल आक्रमणकारियों ने 
राजकीय स्तर पर जो कुछ किया इतिहास में उसका वर्णन मिलता है। 
परन्तु सामाजिक जीवन पर * उसका क्‍या प्रमाव पढा, पारिवारिक और 
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कौटुम्बिक स्तर पर भी उन नवागन्तुकों के सम्पक का क्‍या प्रभाव पडा 
यह जानने के लिए हमें तत्कालीन लोक गीतों की शरण लेनी पडेगी। 
हमें यह मली भाँति जानना चाहिए कि जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी 
ओर पद्मावती के कथानक को लेकर इतिहास में ही नहीं साहित्य के क्षेत्र में 
भी बहुत कुछ लिखा गया (पदुमावत काव्य हमारे सामने है), उसी प्रकार इस 
घटना के प्रभाव में ही लोक गीतों म भो अनेक आख्यान प्रस्तुत हुए | हम 
यदि इन प्रबन्ध गीतों को पढे तो हमें आज भी रोमाच हो जाएगा । इसी 
तरह मुगल सिपाहियों की लूट मार, अत्याचार, अ्रनाचार के आधार पर 
अनेक गीत रचे गए | किसने इन गीतों की रचना की यद्द हम नहीं जानते। 
परन्तु ये गीत लोक सम्पत्ति के रूप में ही प्रतिष्ठित हुए और आज भी वे. 
अगशित लोगों के जिहवाग्र पर सुशोभित हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

ऊपर हमने जिस गीत को उद्धुत किया है उसमे सिफ यह कहा 
गया है कि जंगल मे मुगलों के डर से एक लडकी छिपी हुईं थी। उसके 
माता पिता की हत्या उन आतताइयों ने कर दी थी। परन्तु वे उस ब्राह्मण 
कन्या को न छू सके थे। उस जगल में एक बहादुर घोडसवार आ 
निकला । लड़की ने उसे सारा हाल बताया | घोड सवार ने उसकी रा 
करने का जिम्मा लिया | घोड़े की पीठ पर उस लडकी को बिंठाकर वह बीर 
कुछ दूर चला ही था कि उस लडकी को प्यास लग आयी । उधर पचास 
मोगल सिपाही भी दिखाई दे गये | उस घोड' सवार की बहादुरी की परीक्षा 
की धघडी निकट आ गयी | उसने मोगलों से युद्ध करके उन्हें परास्त कर 
दिया | फिर लड़की को पानी पिलाया | अब उस लडकी को उस घोडसवार 
की हिम्मत और वीरता का प्रमाण मिल चुका था। इसलिए उसने 
इस बहादुर घोडसवार के गले में जयमाला डाल दो । 

उस युग से इस प्रकार के गीत सारे देश में बने होंगे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। जहाँ जहाँ इन मोगलों के चरण पडे होंगे, जहाँ जहाँ इस 
प्रकार के अत्याचार, अनाचर हुए होंगे वहाँ वहाँ जन मानस में इसी 
प्रकार के भाव उठे होंगे ओर करठों से निकले होंगे। हिन्दी क्षेत्र में, राज- 
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स्थान से मिथिला तक, इस प्रकार के गीत पाए जाते हैं। इन गीतों की 
सावभीमिकता और व्यापकता उस समय के पूरे समाज में व्यात अराजकता 
ओर अनाचारों का प्रमाण है | 

सती प्रथा का अन्त अंग्रेजों के जमाने में हुआ। इसके पहिले यह 
प्रथा किसी न किसी रूप मे सारे देश मव्याप्त थी | यो तो इस गअथा का 
इतिद्यास बहुत पुराना है | परन्तु अंग्रेजी शासन के कुछ समय पहिले यह 
प्रथा इसलिए, अधिक व्यापक हो गयी थी कि देश ओर समान में व्यात्त 
अराजकता के कारण नारी समाज अपने को सर्ववा अ्रक्षित समकने लगा | 
अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए आग मे जल मरने के सिवाय उसके 
पास कोई अन्य उपाय नहीं रह गया था | इसलिए सती होना देनिक जीवन 
का अंग बन गया था। इस प्रकार के अनेक लोक गीत हमें मिलते हैँ जिनमें 
“सत? की रक्षा के लिए अपने शरीर को अग्नि मे कोक ठेने वाली नारियों की 
पूजा प्रशसा «की गयी है। यह भी समसामयिक स्थिति को चित्रित करने 
वाले लोक गीतों की पुरानी परम्परा का एक चिह्न है | 


सुखी परिवार 


एक मारवाडी गीत है-- 
आज स्हारी इंयली फल लायो | 
वहू स्मिकिम महला से उतरी, वहू कर सोला सिंयार | 
आज  म्हारी इमली फल लायो | 
ऋहारा सात्‌ जी पृछया ए वह, थारे यहरणारों अरये बताव | 
सासू गह॒णा नैके पूछी, गहणा म्हारो देवर जेठ। 
गहरा म्हारी भोली वाई जीरो वीर | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 
सहारा सहुरों जी घर का राजा, सातु जी मोरी अथे सरदार | 
मारा जेठ वाजू बन्द वांकड़ा, जिठाणु म्हारी वाजू वन्द को लेगी | 
आज म्हारी श्मली फल लायो। 
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मारी देवर 'चूड़लो दात को, देवराणी म्हारी चूड़लारी टीप | 
सहारा कंवर जी मोती बाटला, कुल बहू मोरा मोत्या बीच की लाल | 
आज म्हारी ईंमली फल लायो। 
म्हारी धीयज चोलीपान की, जवाई म्हारे चमेल्या फूल | 
म्हारी ननद कसूमल कांचनी, नण॒दोई म्हारों गजमोत्यां रो द्वार | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 
म्हारा सायब पिर को सेवरी, सायवानी म्हे तो से जारा सिशगार। 
रे तो वाया जी बहू जी थारे बोलने, लडायो म्हारे सो परिवार | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 


म्हे तो वायो जी सासू जी थारी, कूखने थे जो आया अजन भीम | 
में तो वाया जी वाई जी थारी गोदने, थे खिलाया लिमण रास । 
आज म्हारी इमली फल लायो | 
यह गीत शीलवती बहू और उस सुखी परिवार का चित्र पेश करता 
है जो सचमुच आदर्श है | गीत का भावार्थ यह है---आज भेरी ईमली में 
फल आया है। सोलहों भ्रुद्धार करके छमछम करती बहू महल से उतरी | 
उसे इतना प्रसन्न देखकर सास ने पूछा, “हे बहू, तुम्हारे पास क्या गहलने हैं 
तुम आज इतनी प्रसन्न क्यो दिख रही हो ११ 
बहू ने तपाक से उत्तर दिया, “सेरी सास जी, आप मेरे गहनों की बात 
क्या पूछ॒ती हैं १ मेरे असली गहने तो मेरे देवर ओर जेठ हैं । मेरा गहना 
तो मेरी सुशील ननद का प्यारा भाई है । मेरे ससुर तो मेरे घर के राजा 
हैँ | मेरी सास जी घर की मालकिन हैं, अन्नपूर्णा हैं | मेरे जेठ जी तो बाजू 
बन्द हैं ओर जेठानी जी बाजूबन्द की लग्कन, भेरा देवर मेरी हांथी दात की 
चुडी है और देवरानी उसकी टीप | मेरा पुत्र मोतियों का हार है ओर 
मेरी बहू मोतियों के बीच का लाल। मेरी कन्या जरीदार चोली है ओर 
भेंरा दामाद चसेली का फूल ।| मेरी ननठ कुसुम्बी चोली हे और ननदोई 
गजमुक्ताओं का हार | 


७० ल्ोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


“मेरे स्वामी सिर के मुकुट है ओर में उनकी सेज का सिगार हैँ 
(सभवा से चसके पिय की पगरिया, सेजिया पर बिंडिया हमार )॥” 
बहू की इन प्यारी प्यारी बातो को सुनकर सास को बडी खुशी हुई। 
उन्होंने स्नेह से कह, “बहूरानी, मैं तो त॒म्हारी मिश्री जैसी बोली पर निछा- 
वर हैँ | ठमने भेरे सारे परिवार को सच्चा सुख ओर आनन्द प्रदान किया 
है | (माता 'कौशल्या ने इन्हीं शब्दों में सीता जी को मी तो सदैव याद 
किया था !) 
बहू कब चुप रहने वाली थी १ उसने श्रपनी सास को फिर शानदार 
और आदर तथा श्रद्धा से भरा उत्तर दिया, “सास जी, में तो ठ॒म्हारी कोंख 
पर निछावर हूँ | ठुमने तो भीम और श्रजन जैसे ग्रतापी पुत्र उत्पन्न किये 
हैं) ओर हे ननद, में तुम्हारी गोद पर निछावर हैँ | ठमने तो राम और 
लक्ष्मण ऐसे भाइयों को अपनी गोद में खेलाया हे ।” 
इस मारवाड़ी लोक गीत में सास-बहू तथा ननद-भौजाई के आ्रापसी 
सम्बन्ध तथा पति, ससुर और देवर के प्रति श्रद्वा, भक्ति, गब॑ और स्नेह का 
जो सजीव चित्र रखा गया है, वह आदश ही नहीं सत्य भी है। अक्सर लोक 
गीतों में सास बहू और ननद भोजाई के मगड़ो टन्टों को ही चित्रित किया 
जाता है | परन्ठ ऐसे भी अनेक गीत मिलते हैं जिनमें उपर्यक्त गीत की 
ध्वनि रहती है | हमारे परिवारिक जीवन का यह शुक्ल पन्ष कितना सोहक 
ओर प्रेरणा पूर्ण है ! 
वसुधैव कुटुम्वकम्‌ 
हमारे गाँवों में कुओँ खोदवाने, तालाब बनवाने, बाग लगवाने 
आ्रादि की ग्रथा सदा से रही है | ये सारे काम पुण्य के लिए, सारे गाँव 
वालों के उपयोग के लिए: होते थे | इनका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं 
होता था | इसी के आधार पर एक अ्रति प्रसिद्ध लोक गीत है--+ 
कुअवा खोदाए कवन फल, हे गोरे साहब | 
मोकवन भरें पनिहारिन, तबे फल होशहे ॥ 
बगिया लगाये कवव फल्न, हे मोरे साहब | 








अध्ययन ७१ 


राहे बाट अमवा जे खैहै, तबे फल होहहैं ॥! 
पोखरा खोदाये कवन फल, हे मौरे साहब । 
गौआ पियें जूड पानी, तबे फल होइहै ॥ 
तिरिया के जनमे कवन फल, हे मोरें साहब | 
पुतवा जनम जब लैहैं, तबे फल होइहें ॥ 
पुतवा के जनमे कवन फल , हे मोरे साहब | 
दुनियां अनन्द जब होई, तबे फल होहहैं ॥ 
यह गीत अपनी कहानी खुट कहता है, अपना आदश स्वय शापित 
करता है, अपने उद्देश्यों की घोषणा स्वयं करता है | कुआं खोदने का फल 
यह है कि पानी भरने वाली पनिहारिनों की भीड़ लगे | बाग लगवाने का 
फल यह है कि राहगीर मनचाहा आम तोडकर खांय। पोखरा बनाने की 
साथंकता इसमे है कि गायें आकर ठडा पानी पी सके। ञत्री के जन्म को 
सुफल तब साना जायगा जब उसकी गोद मरे और आंचल सफल हो ओर 
वेटा का जन्म भी तभी सार्थक होगा जब उससे सारे ससार को सुख ओर 
आनन्द प्राप्त हो 
इस गीत में जोकुछ कद्दा गया है वही ग्रामीणजीवनका सबसे ऊँचा आदर्श 
है | आम संस्कृति इसी आदर्श के सहा रे इतने सहस्नों वर्षों तक जीती जागती रही 
है ) जो लोग सममते हैँ कि हमारी ग्राम सस्क्ृति की प्राण-वायु कमजोर होती 
जारही है और उसके दिन अब इने गिने ही रह गए हैं वे इस गीत को गोर 
से पढ़ें और देखें कि हमारा आमीण समाज आज भी इन आदणशों की रखवाली 
कर रहा है अथवा नहीं | नगर के शिष्ट समाज की सस्कृति और सम्यता 
की चकाचौध में पलने वाले जो लोग ग्राम सस्कृति का उपहास करते हैं, 
उसे हीन और मरणशील सममते हूँ, उन्हें इस गीत की पुकार और चुनौती 
सुननी चाहिए. ओर हो सके तो इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए । 
गीत की अन्तिम पक्तियो में दो बातें सचसे अविक महत्वपूर्ण कही 
गयी हैं | नारी के जीवन का साफल्‍्य किस बात मे हे ! बहुत से धन 
सम्पदा पर ग्रमुता प्राप्त करने में ? बहुत अधिक सुन्दर, आकर्षक होने में १ 
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नहीं, नारी के जीवन को सफलता इस बात में है कि वह ऐसी सनन्‍्तान 
उत्पन्न करे जिसके कारण सार संसार को, केवल कुटुम्ब ओर परिवार को 
ही नहीं, आनन्द हो, सुख मिले | उसी मा की कोख घन्य है जो ऐसी सनन्‍्तान 
को जन्म दे, उसी मा का दूध धन्य है जो ऐसी सन्‍्तान को पाल-जिलाकर 
मानव समाज को सेवा के लिए तैयार कर दे | ऐसी ही सन्‍्तान का जन्म 
लेना सार्थक है जो अपने इस कतंव्य को पूरा करने की ज्मता रखती हो | 
हर का यह गीत सचमुच कितना श्रर्थपूर्ण, कितना मगलमय, कितना 
पवित्र और कितना ओजपूर्य है ! 
ग्रास संस्कृति 
मम सस्क्ृति को उजागर करने वाला एक दूसरा गोत देखिए-- 
द्वारेन द्वार बरुआ फिरे , वखरी पूछे ववा की हो | 
द्वारंन उनके है. कुश्या, भीती चित्र उरही हो ॥ 
आयन तुलसी क विरवा, वेदवन झनकारा है हो ।' 
सभवन वेठे वावा तुग्हरे, वैंठे पुर जनेउवा हो ॥ 
इस गीत में एक उच्च धर्म-पाण ब्राह्मण कुल का चित्र है। एक 
ब्रह्मचारी गांव में, दरवाजे, दरवाजे घूमकर बाबा के मकान का पता पूछ 
रहा है। (सुनते हैं कुमारिल भट्ट ने मडन मिश्र का पता भगवान शकराचार्य 
को इसी प्रकार बताया था, जिस प्रकार इस गाव का ही कोई प्राणी वाबा 
के घर का पता इस ब्रह्मचारी को बता रहा है ! ) यह गीत जनेऊ का है! 
वाबा के घर की पहिचान क्या है? उनके दरवाजे पर केंआ है। दीवारों 
पर चित्र बने हुए हैं, आगन में तुलसी का पेड है, धर में वेद ध्वनि गंज 
रही है और वावा बैंठे हुए जनेऊ बना रहे हैं। ग्रहस्थ ब्राह्मण के घर का 
इससे अधिक सुन्दर और पूर्ण चित्र क्या हो सकता है? खेतिहर मजूरों, 
गरीब किसानो, हरिजनों आदि के घरों के चित्र तो गीत-गीत में मिलते हैं । 
उनके सम्बन्ध मे अधिक कुछ कहना नहीं है । 
लोक गीतो में परिवार के विभिन्न सदस्वों के आपसी सम्बन्धों के 
बारे में अक्सर चर्चा मिलता है | पति-पत्नी तथा भाई बहिन के सम्बन्ध की 
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महत्ता लोक गीतों की जान है। भाई बहिन को कितना मानता है इसका 
प्रमाण यह है कि वह अपने मान्जे को डॉट फटकार भी नहीं सकता। लोगों 
का विश्वास यह है कि यदि मासा अपने मान्जे को मार दे तो उसका हाथ 
कापने लगता है। मामा भान्जे के सम्बन्ध के आधार पर निर्मित यह लोक 
गीत देखिए-. 

लम्बी लम्बी गैया क डूडी, डूडी सीय | 

चरे चोथे जाय गैया जमुना के तीर ॥ 

चरि चोथि गैया पानी पिये जाइ। 

बाघ वधिनिया घाट छेंके आइ॥ 

छोडो रो बधवगा मोरों पनि घाट । 

हम हैं पियासी पनिया पीऐ देउ ॥ 

घर॒ से आइब बछरु पियाड़ | 

हमका दिहे जा सखिया गवाह ॥ 

चाद सुरुज दूनी सखिया गवाह । 

अइने हे बाधा बछुरु प्याइह॥ 

आउ बच्छा रो पीले दूध डभकोरि। 

सबेरे हम जाबे अपने नैहर को ओर ॥ 

रोज तो आव माई होकरत चोंकरत | 

अआज तोर मनवा काहे मलीन ॥ 

आजु की रात बच्छा रहबे तोहरे पास | 

होत बिहान होवे बाघे क अहार ॥ 

जो तद्‌' जाबिउ माता बाघ के पास। 

हमहूँ क लिहेउ गोहनवा लगाय ॥ 

आगे आये बछरु कुलाचत जाय। 

पीछे पीछे गैया विषमातल जाय ॥ 

जाइके पहुँची गया वाध के पास । 

मामा कहि वाह्या किहा सलास ॥ 


बज 
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आवहु मोर मामा गोहिं भच्छ लेहु। 
पीछे भच्छेह आपन . वह्नीन॥ 
गेया मोर वहिनी, वछौवा मोर सेने | 
जाइके वाछ्या रहो केद्री के बन में ॥--यराम यीत 
एक लम्बी गाय है। उसकी छोटी-छोटी सींग है। बह घास चरने 
"के लिये जमुना के तीर पर जाया करती थी | एक बार की बात है | घास 
चरने के बाद गाय पानी पीने गयी | वहाँ पर बाघ और बाघिन ने आकर 
उसका रास्ता रोक लिया | गाय ने उनसे प्रार्थना की, “हे बाघ, तुम मेरा 
घाट छोड टो ।मुझे वहुत प्यास लगी है| सुके पानी पीने ठो । जब में अपने 
बच्चे को दूध पिलाकर घर से वापिस आ जाऊँगी तो ठुम मुझे खा लेना |? 
बाघ ने उत्तर दिया, “थदि तुम अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए. 
जाना चादइती हो तो जाओ | परन्ठु तुम गवाह साखी दिये जाओ |” 
गाय ने कहा, “चांद ओर सूरज मेरे साक्षी रहेंगे |? इस पर बाघ ने 
गाय को घर जाने दिया | घर पहुँच कर गाय अपने बच्चे से बोली, “मेरे 
चच्चे, आ, तू जी भर के दूध पी ले, सवेरे में अपने नैहर की ओर 
जाऊँगी |? 
गाय अपने बच्चे से अपने मरने की बात छिपाना चाहती थी | 
'परन्तु बच्चा भांप गया | उसने पूछा, “मा, रोज तो तुम उछलती कूंदती 
हँकरतो मेरे पास आती थी, आज क्‍यों तुम दुखी लग रही हो १”? 
. आख़िर विवश होकर गाय को कहना ही पडा, “वेट, आज ही रात 
भर म तुम्हारे पास रहूँगी | सुबह होते ही मे बाघ का आहार बन जाऊँगी ।”? 
बच्चे ने कहा, “जब तुम बाघ के पास जाना तो मुझे मी साथ ले 
लेना, मा ।? 
सवेरा हुआ | आगे आगे गाय का बच्चा कुलाचें भरता हुआ 
चला जा रहा था| पीछे पीछ गाय श्रधमरी सी चली जा रही थी | किसी 
कारण बच्चे के सन में विश्वास ओर उत्साह था| परन्तु गाय तो यही 
सममती थी कि अभी थोड़ी देर बाद बाघ उसे ओर उसके बच्चे को खा 
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जाएगा । थोडी देर में गाय बाघ के पास पहुंची । गाय के बच्चे ने आगे 
बढ़कर बाघ को “मामा? शब्द से सम्बोधित करके सलाम किया और 
बोला, ' आओ मामा, अपने भान्‍्जे को खा लो | वाद में अपनी बहिन को 
भी खा लेना ।!? 
बाघ स्तम्मित रह गया | फिर अपने को सम्माल कर बोला, “गाय 
सेरी बहिन है और बछवा मेरा भान्‍्जा है| जाओ मेरे मान्‍्जे, ठुम कदली 
बन में मोज करो [”? 
यह गीत अत्यन्त लोकप्रिय है | इसमें गाय के बचन पालने पर ही 
जोर नहीं दिया गया है, बल्कि इस बात पर बल दिया गया है कि “मामा? 
कहे जाने के बाद शेर का दिल भी पिघल जाता है| वह अपने खाद्य पदार्थ 
को बहिन मान लेने पर अभय दान दे देता है। वह किसी भी स्थिति में 
रहे, कभी अपनी वहिन ओर उसकी सन्‍्तान के साथ दुव्यंवहार नहीं कर 
सकता । जब शेर बाघ जैसे हिंस पशुओं का यह हाल है, तो मनुष्य का 
क्या हाल होगा १ क्‍या मनुष्य कभी भी, किसी भी हालत में, अपनी बहिन 
का अनिष्ट कर सकता है ? आखिर वहिन अकारण ही भाई को “बीरन? 
नहीं कहती ! और, माई भी अपनी बहिन के लिए. श्रपणी जान की बाजी 
यों ही नहीं लगा देता ! 
यह गीत कितना अथपूर्ण, कितना सारगर्मित है यह बताने की 
जरूरत नदी | 
काम और #गार 
एक गरीब र्री की काय व्यस्तता और असहायावस्था का चित्र 
देखिए. 
बदरिया सिमकत आवे मोरे राजा | 
साझ भहे दिया बाती की बेरिया, 
राजा दुह्ावे लागे गइया, में जेवना बनाऊँ, 
मोर राजा ॥ 


अधि लोकगीठों की सामाजिक व्याख्या 


आपधिरात चपरसिया का फेरा, 
राजा विद्धाक्य सुख सेजा, में जतवा बहारों, 
मोर राजा | 
भोर भए चृहजहिया जो बोले, 
राजा सवारे पिर पाया, में जाते पर जूमछें, 
मोर राजा | 
गरीब स्री को अपना सारा काम काज अपने हाथो से ही करना 
पडता है। वह वेचारी सुबह से रात तक पिसती रहती है। उसे श्रुगार 
करने, अपने पति के साथ उठने, बैठने तक का समय नहीं मिलता । इस 
बात के लिए. वह तरस कर रह जाती है कि उसे अपने स्वासी के पास कुछ 
समय रह पाने का श्रवसर मिलता । इस गीत में दुखियारी गरीबिनी यही 
रोना रोती है | वह कहती है, “शाम होने को आर गयी । बादल घिरते आरा 
रहे हैं। अ्रव सुके दिया-बत्ती करनी है| मेरे राजा गैया दुहने में लग गए 
हैं और में भी भोजन बनाने जाती हूँ । आधी रात का समय आया कि 
पहरा पडने लगा | मेरा पति मन मारकर रह गया ) उसके बाद उसने 
किसी तरह विस्तरा ठीक भी किया तो में जांते के पास काड, लगाने गई। 
भोर हो गई। चुडलुडिया चिडिया बोलने लगी | राजा अपने सिर पर परगडी 
बाधने लगे | अब उन्हें अपने काम पर जाना था। और, मैं भी विवश 
होकर जांते से जूकने लगी | इस प्रकार, “चलो बस हो चुका मिलना, न 
वह खाली, न में खाली |” 
गाव की गरीबिनी की व्यस्तता और कार्याधिक्य का यह चित्र 

कितना सत्य और स्वाभाविक है ! कल्पना कीजिये उस वेचारी तरुणी की 
शारीरिक तथा मानसिक स्थिति की, जो इस प्रकार एक के बाद दूसरा 
दिन इसी आशा से काटती जाती है कि श्राज नहीं तो कल उसे “उनसे? 
मिलने का अ्रवसर अवश्य मिलेगा | परन्तु वह हृतभागिनी अपना दिल 
मसोसकर रह जाती है, अ्रपने पति से मिलने का उसे मौका ही नहीं मिलता, 
श्रम ओर स्नेह-संयोग का यह अन्तविरोध कितना विनाशकारी है ! 
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विक्रत स्वभाव 
लोक गीतों में विभिन्न प्रकार के स्वभाव की स्त्रियों करे चित्रण हमें 
मिलते हैं। यहा एक कक्रशा नारी का चित्र देखिए, कितना सजीब, किस 
कदर सच्चा है यह चित्र-- 
धनि घनि र॑ पुरुष तोरि भाग, करकसा नारि मिली / 
सात परी दिन रोय के जागी, लिहिन बढनियां उठाय | 
निहुरे निहुरें श्रंगना बटोरे, घर भर को गरियाय | 
करकसा नारि गिली ॥ 
बखरी पर से कौवा रोवे, पहुना अइलें तीन | 
आवा पाहुन घर में वेठ, कंडा लॉऊ बीन। 
करकसा नारि मिर्ली | 
हंडिया भरके अदहन दिहलीं चाउर मेरवलीं तीन | 
कठवत भारि के माड़ पलवलिन, पिय हिलोर हिलोर । 
करकसा नारि मिली ॥ 
सात सेर के सात पकवालिन, नो सेर का एक | 
व्‌ दहिजरउ सातो खश्ल, हम कुलवन्ती एक। 
करकसा नारि मिली ॥ 
डेहरी बैठे तेल लगावें, सेदुर भरानै मांगि। 
आचर पसारि के सूरज मनावें, होंइहों कब मैं राड़ि | 
करकसा नारि मिली ॥ 
-+आमगीत 
इस गीत में उन स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन है जो कर्कशा होती 
हूँ, जिन्हें अकारण सबसे रूगढ़ा करने, सब को घुरा भला कहने, सबके 
नाश की कामना करने में ही मजा आता है। हर बात में उन्हें माराज 
होने का एक कारण मिल जाता ।है। लगता है यदि उन्हें सबको कोसने 
बुरा भला कहने, गालियाँ देने का अवसर न मिलेगा तो उनका पेट फूलने 
लगेगा | उनका गला घु य्ने लगेगा | 


ज्प्य लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


ऐसी स्लरियाँ आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारण से ही ऐसा व्यव- 
हार नहीं करतीं ) मनोवेशानिक यदि इनकी मनोदशा का अध्ययन करें तो 
पता चलेगा कि वे किसी विशेष प्रकार के मनोबिकाश का शिकार होती हैं | 
बचपन से ही यह विकार उनके मन मे पलता रहता है। समय पाकर यह 
विकसित होता है ओर फिर उनके व्यक्तित्व को छा लेता है, उनके स्वभाव 
का प्रधान ञ्रग वन जाता है | इस गीत में ऐसी ही कगडालू, ककशा नारी 
का चित्र उपस्थित किया गया है | 


“हे पुरुष, तेरा धन्य भाग्य है जो ठके ऐसो ककंशा नारी मिली है ! 
सात घड़ी तक वह दिन में रोती है, फिर कुक कुक कर काड, लगाती है 
और घर भर को गाली ढेती चली जाती है | सारा घर उजाड, वीरान, द्वट- 
फ़रूटा सा ठिखता है | दीवार पर कोवा रोता है| कही उस घर में तीन 
मेहमान था गए तो उन्ही से कहती है, तुम लोग बैठों में उपले लने जाती 
हूँ !! उसकी गहस्थी का यह हाल है। उपले लाकर उसने चूल्हा जलाया 
ओर उस पर हॉडी भरऊर पानी चढ़ा दिया और उतने पानी में तीन दाना 
चावल डाल ठिया | फिर कठोता मर माड निकालकर अतिथियों को पीने 
के लिए दे दिया | मेहमानों के लिये ही उसका व्यवहार ऐसा नहीं है | उसने 
सात सेर की सात रोटियाँ तैयार की ओर नी सेर का एक रोटी, फिर अपने 
पति को गालियाँ देती हुई बोली 'ठुमने तो साव रोटियाँ खायी और मेने 
सिफ एक रोटी खायी | तुम नीच घराने के हो, मे तो उच्च कुल को कन्या 
हूँ; इसीलिये मैने एक रोटी खाकर सत्र कर लिया ? इतना कहकर ही वह 
खुप नही रहती । वह दरवाजे की देहली पर बैठकर सिर में तेल लगाती है और 
भाग में सिल्गुर भरती है | इस निलंज्जता के साथ शृ गार करके वह आचल 
फैलाकर सूर्य मगवान से प्रार्थना करती है कि कब वह राड होगी ( अर्थात्‌ 
उसका पति कब मरेगा ) |? 


ककशा नारी का यह चित्रण कितना वीमत्स है, परन्तु साथ ही वह 
सच्चाई के क्रितना निकट है | जिस अकार की नारी का चित्रण इस 
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व्यंगात्मक गीत में किया गया है वैसी नारियाँ ग्रामीण समाज में तो मिलती: 
ही हैं, नागरिक समाज मे भी इनकी कमी नहीं है । 


कुल लक्ष्मी 

श्री कृष्णादेव उपाध्याय ने भोजपुरी आम गीत” में दो छोटे छोटे 
उडिया गीत उद्घ्ुत किये हैं जिनमें राम और सीता अति साधारण परिवार 
के किसान और उनकी स्त्री के रूप चित्रित किए गए हैं | गीतो की सरलता 
के पीछे छिपे उनके परिवारिक जीवन की सच्ची झॉकी देखिए--- 


दौदरा माठिया हाते घारि करि 
खीर दुह्बाकु सीताया गला | मो राम रे | 
सबु खीर जाको तले वहि गला । 
सीताया ए कथा जानी न पारीला | मो राम रे । 
बौहड़ीला रास हल काम सरि, 
खीर मन्‍्दे-वेगे सीताकु मगीला | मो राम रे | 
घाईं घाई सीताया पाखकु अईला , 
घोइतांकु सब कथारी कहिला | मो राम रे | 
रामंक आंखी टी रंग होश गला 
मन कि तो लो वाइया हेला | मो रास हे 
फूटे हुए बर्तन को लेकर सीता जी दूध ढुद्ने के लिए. गयीं। वह 
दूध दुहती रहीं और दूध नीचे बहता रहा | परन्तु सीता जी को इस बात 
का पता न था | हल चलाकर राम खेत से घर लोटे तो उन्होंने धीरे से 
सीता से दूध मागा | सीता ठौडकर आयीं और उन्होंने राम को सही बात 
बतायी । राम की श्ाँखें लाल हो गयीं और वह कहने लगे, “तुमको क्या 
हो गया है ? तुम पागल तो नहीं हो गयी हो, मन को स्थिर रखो न |”? 
राम ने थक कर घर वापिस आने पर दूध न पाने के कारण सीता 
के ऊपर जो क्रोध दिखाया उससे देखकर हमें स्वयं अपनी स्थिति का ध्यान 
आ जाता है। क्‍या ऐसी स्थिति में हम भी अपनी पल्ली से ऐसी बाते नहीं 


स्र० लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


कहते, इसी प्रकार क्रोध नहीं दिखाते १ परन्तु इस ऊपरी क्रोध के तल में 
कितना प्रांजल स्नेह, कितना अगाध ओर प्रगाह प्रेम भरा होता है १ 
एक श्रन्य उडिया गीत लीजिये और उसकी मार्मिकता देखिए--- 
सरि गला दीप-र तेल 
कि परि दीप जालिवी । महाग्रभु से | 
तेल आयी वाबु जाओ हे रास 
से तेल दीप, रे ढालिवी । महग्रभु से | 
पुना-र दीप रे चन्दन तेल 
सीता या दीप जाल छी | महाग्रभु से | 
दीप जाली जाली सींताया 
माघर कथा भालछी | गह्ाप्रभु से । 
सीता कद्दती हैं, “तेल खत्म हो गया है | में दीपक कैसे जलार्ऊँ: 
है राम, तुम जाओ ओर तेल ले आओ | उसी तेल को मैं दीपक में डालूंगी |” 
सोने का टीपक है, चन्दन का तेल है, जिससे सीता दीप जला रही हैं। 
दिया जलाते जलाते सीता को अ्रपनी माँ की याढ आर जाती है | 
ऐसी स्थिति में माँ की वाट आना कितना स्वाभाविक है ! कभी 
चह इसी समय अपनी मां के साथ साथ अपने नैहर मे दीप जलाया करती 
थी | तमसावृत्त अधियारी से घिरे दीपक की लो में माँ का चेहरा किस 
अकार उद्दीधढ्ो जाया करता था ! लक्ष्मी स्वरूपा, श्रन्नपूर्णा, स्नेह की 
अतिमा मा, उस समय कितनी असीस श्रद्धा के साथ, आचल पसार कर उस 
टीप से समस्त परिवार वालों, गाव ओर देश वालों के मगल की -कामना 
किया करती थीं ! माँ की वे स्नेहाद आंखें और कुकी पलक, बुदबुदाते 
श्रोंठ, विनय से उठे हांध, फैला हुआ आंचल ओर सामने घोर गहन अन्धेरे 
के माथे पर टिमिय्मिता प्रकाश दीप | कितना मनोरस, पवित्र दृश्य था 
चह ! इस लोक गीत की सीता ने वचपन से वह दृश्य नित्य प्रति देखा 
था | वह दृश्य उसके मानस पटल पर अमिट वनकर खिंच गया था। श्रव 
बह स्वय गोरी से लक्ष्मी बनी है | माँ की वह पावन परम्परा अब उसके 


अध्ययन प्पर्‌ 


आऑनचल में प्रश्रय पा रही है | उस निर्वाघ, अदट्ूट ज्योति माला की एक कड़ी 
उसका वह दीपक भी है जिसको प्रकाशित करना, जिसकी रक्षा करना, 
उसका धर्म है। इसी धर्म करे पालन के लिये तो उसे भी नारी जाति में ही 
जन्म मिला था। कल्ल वह सीता बालिका थी, मां के साथ साथ, उसके 

इशारों पर वह दीप जलाती थी | आज वह विवाहिता कुल-बधू , कुल-लक्ष्मी 
हैं। आज मां के हाथों का वह ज्योति दीप उसने अपने छाथों में, अपने 
आंचल के साये में, सम्हाल लिया है | इस समग्र उसे मा की सीख, मां 
का उदाहरण, मां की चेतावनी, और मां की आंखो के चिर वरदानी आँसू 
याद आ रहे हैँ | वह कामना कर रही है, “मा मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी 
ही तरह परिवार वालो, गांव और देश निवासियों की मंगल कामना इस 
ज्योति दीप से करती रहूँ ।? 

सारि गला दोपर तेल ! 

कि परि दीप जालिबी--सुनते ही 'मीर” की प्रसिद्ध पक्तियां याद 
आ जाती हैं * 

शाम ही से बुका सा रहता है। 
दिल है गोया चिराग मुफ़लिस का | 

परन्तु ज्यों ही राम तेल ले आते हैं ओर सीता उस तेल को दीप में' 
डालती हें, त्यों ही दीप सोने का हो जाता है, तेल चन्दन का | राम के 
प्रय्ल और सोता के स्पश से ही दीप सोने का हो जाता है और तेल चन्दन 
का हो जाता है। कुल लक्ष्मी की यही तो शान है, यही तो प्रभाव है, यही तो 
उसकी मर्यादा का अर्थ है । इसी के लिए तो सीता की माता ने बचपन से 
दी उसे अपने साथ-साथ रखकर दीपक जलाना सिखाया और अपनी ज्योतिर्मय 
परम्परा से उसका श्रृंगार किया था। आज उसी ज्योतिर्मय, समगलमय 
परम्पराओं से सडित सीता दीप जलातें समय अपनी मां को याद कर रही हैं ! 
विवाह की सससस्‍्या 

हमारे गाँवों में विवाह की समस्या बडी कठिन रही है । व्हेज की 
अथा के कारण योग्य वर द्वेंढ पाना प्राय; असम्भव ही मानाजाता रहा है । 

द्‌ 


चर लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


यदि किसी कन्या के योग्य घर बर मिल जाय तो वह कन्या ही भाग्यवती 
मानी जाती है। इसी कारण कन्या माता पिता की चिन्ता का कारण रही 
है। वर हू ढने की परीशानियों का वर्णन करने वाले अगशित लोक गीत 
हमें ऐसे मिलते हैं, जिनको पढ़कर मन की चिन्ता और उदासी बढ़ जाती 
है और कभी कभी तो आ्राखो में आस आ जाते हैं। जब पिता चारों ओर 
से निराश होकर घर लौठने पर अपनी वेटी से कहता होगा--- 


पूरब खोजलों बेटी, पच्छिम खो जलो, 
अवरु ओड़ीसा, जयरनाथ । 
चारो भुक्न बेटी, तोहि बर खोजलों, 
कतहीं ना मिले पिरीराम, ए | 
--तो बेटी को कितनी ग्लानि होती होगी, उसको क्रितनी चोट 
लगती होगी, वह अपने को कितना कोसती होगी, अपने को कितनी अभा- 
गिनी सममती होगी ! 
दहेज की इस प्रथा के कारण समाज में अनसेल विवाहों की सख्या 
बढ गयी । अ्नमेल विवाहो का जो भी परिणाम हो सकता था, सामने 
आया | समाज में पापाचार, अत्याचार, बढ़ने लगा | कहीं वृद्ध के साथ फूल 
सी कोमल बच्ची का विवाह, कहीं प्रौढ़ा स्त्री के साथ नन्‍्हें बच्चे की शादी- 
यह अवस्था आम हो गयी | इस प्रकार के श्रममेल विवाह के फल स्वरूप 
दुख और सताप से पीडित सत्री का हाह्मयकार इस गीत में सुनिए -- 


बनवारी हो, हमरा के लारिका मतार। 
लरिका भतार लेके सुतली ओसरवा 
बनवारी हो, रहरी में बोले ला तियार ॥| 
खोले के त चोली बन्द खोले ला किवार । 
बनवारी हो, जारि गइले एड़ी से कपार ॥ 
चुत क्ेत लबिर वा सुतैला योत नार। 
बनवारी हो, जरि गइले एड़ी से कपार || 


अध्ययन प्‌ 


रहरी में सुनि के सियरा के बोलिया | 
बनवारी हो, रोवे लगले लरिका भतार ॥ 
अंगना से माई अश्ली, दुअरा से बहिना | 
बनवारी हो, के मारल बबुआ हमार ॥ 
इस गीत का अर्थ बताने की जरूरत नहीं । यद्द गीत प्रत्येक उस पिता 
के लिए चुनौती है जो अपनी बेटी का विवाह योग्य वर से नहीं, आयोग्य 
वर से कर देते हैं, जो वर की उम्र, स्वास्थ्य आदि का ध्यान न कर किसी 
प्रकार अपने सिर से बला टालते हैं। 
नौकरी 
गांवों से अक्सर लोग दुर नौकरी करने जाते हैं। किसी जमाने में 
हमारे देश की धरती अन्नपूर्णा थी। आज नहीं है। किसी जमाने में कहा 
जाता था-- 


उत्तम खेती, मध्यम बान। 
निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ 
पर समय की गति बदली ओर नौकरी ने समाज में आदर का स्थान 
प्राप्त किया । आज नोकरी पाने के लिए ही पढाई लिखाई होती है | 
अग्रेजी शासन का सबसे बडा बरदान यही था । नोकरी करने और उसमें 
गौरव अनुभव करने की परम्परा अब हमारे सामाजिक जीवन का महत्व 
पूर्ण अग बन गयी है | अब बिना नौकरी के जीवित रह पाना ही कठिन 
हो रहा हैं | 
नौकरी पाते ही क्या होता है ओर नोकरी छूटते ही कैसी स्थिति हो 
जाती है इसका एक हल्का सा चित्र देखिए.। 
जबरें सोनरवा के लगली नोकरिया, 
उठावे लगले कोठा बगलवा रे | 
सियावे लगले चोली बन्द ,अ्रंगिया, 
गढ़ावे लगले बाजू बन्द आगेया रे | 


पड लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


जबरे ठोनरवा के छुटली नोकरिया, 
ढदहाए लगले कोठा बंगलवा रे | 
बेचाए लगले चोली बन अगिया रे, 
तोराए लगले बाजू बन्द तिलरी रे । 
नोकरी मिलते ही कोठी चगला वनने लगता है, स्री के लिये वस्रा- 
भूषण तैयार होने लगते हैं, सम्पन्नता ओर समृद्धि का वातावरण छा जाता 
है | नोकरी छूटते ही हालत खराब हो जाती है | कोठा, बगला ढहने लगता 
है। कपड़े गहने बिकने लगते हैं | विपन्‍नता, गरीबी के दिन आ जाते हैं । 
इसी नोकरी पाने ओर उसे कायम रखने के लिए बड़ी कोशिश 
की जाती है, अफसरों की खुशामद की जाती है, हर प्रकार कः अपमान सहाय 
जाता है। 
कोई नोजवान गांव छोडकर परदेश नौकरी करने गया था | वहाँ 
किसी कारण उसका मन नहीं लगता था| उसने माता, पिता, चाचा, 
चाची, स्री सबके पास चिट्ी लिखी कि वह नोकरी छोडना चाहता है | 
स्री को छोडकर सबने समम्ााया रुपया बडी चीज है, नोकरी मत 
छोड़ना । केवल स्त्री ने कहा, “रुपया कोई चीज नहीं। नौकरी छोड़कर चले 
आओ |” गीत इस प्रकार है--- 
पहिले हो चिट्ठी चाचा मेजायो, नोकारे जनि छोड़ | 
रुपया बड़ा ही चौज | 
दूसरी ही चिट्ी ज्ञाची भेजायो, वचवा नोकारि जानि छोड़ । 
रुपया बड़ा ही चीज | 
तीतरी ही चिट्ठी अस्मा मेजायो, बबुआ नोकरि जनि छोड़ | 
रुपया बड़ा ही चीज | 
चौथी ही चिट्ठी पिता मेजायो, बबुआ नोकरि जनि छोड़ | 
रुपया बड़ा ही चौज। 
पंचवी ही चिट्ठी घनिया भेजायो, संडया नोकरि तुम छोड़ | 
रुपया है कुछ ना चीज । 


अध्ययन पे, 


धनियां क चिट्ठी सुनि सेयां जी अइले, सबके मन को तोड़ | 
रुपया हैं कुछ ना चीज । 
चाचा, चाची, माँ, बाप, सभी अनुभवी थे | सभी रुपयों का महत्व 
सममते ये | सभी जानते ये कि एक वार नौकरी छूट जाने पर फिर दूसरी 
बार नौकरी का मिलना कठिन होगा । उनकी आँखो में बेटे का मूल्य यही 
था कि वह कमासुत है, कमा कर रुपये घर भेजता है और उन रुपयों से 
उनका पेट पलता है । सहज स्नेह का स्थान उपयोगिता ने ले लिया था | 
इस लिये वे वेटे को नोकरी छोडने की राय कमी भी नही दे सकते थे | 
मगर स्त्री की बात दूसरी थी। बह अपने पति के दिल की बात 
समझती थी | वह जानती थी कि उसका मन वहाँ न लगता होगा । वह उसे 
याठ करता होगा, रात को उसी के सपने देखता होगा, दिन को परिश्रम 
करते समय भी उसे उसकी याद आती होगी और वह अपनो श्राँखों मे आँसू 
भर लाता होगा । वह स्वय जाग जागकर, तारे गिन गिन कर. रातें काय्ती 
थी। वह तडप रही थी, अपने प्रीतम से, साजन से मिलने के लिये, चार 
गाल बातें करने के लिए, उसे आँख भर देखने के लिए, उसकी गोल गोल 
बॉह्ों पर सिर रखकर नींद भर सोने के लिए, अपने सोहाग को धन्य ओर 
आचल को साथंक बनाने के लिए. | उसकी आँखों में इस जीवन का मूल्य 
अधिक था, पति का परदेश में रहकर, कमाकर पैसा भेजने का मूल्य कम 
था| तभी उसने चिट्ठी लिखी, “पैसा कोई चीज नहीं, ठुम चले आओ |” 
वेटी की बिदाई 
कहते हैं जब भावुक मन ओर भरी आंखें, अपने ही रंग में सारी 
प्रकृति को रगा हुआ और अपने ही रस में सारी प्रकृति को डूबा हुआ 
देखने लगती हैँ तव काव्य का सर्वोत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है', सच्चा 
प्रभावशाली, मामिक, मुखर और ओजपूर्ण ! कन्या की विदाई सारे देश के 
नारी और पुरुष समाज के आत्म सयम ओर थैय की परीक्षा ले लेती है । 
जो पिता जीवन के बडे से बड़े सकट के समय भी थैय नहीं खोता और 
अपने ऊपर पूरा संयम रखता है वही पिता कन्या की बिदाई के समय घरा- 
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वियो और वरातियों के सामने बच्चा की तरह ब्रिलख पडता है, उसका 
सारा सयम द्वट जाता है, उसका बैये साथ छोड देता है| और भाँ, उसकी 
तो छावी फटने लगवी है, अपनी कोख को खाली करते समव उसको जो 
मामिक वेदना होती है उसका वर्शन असम्भव है, लेखनी की क्षमता के 
परे है। 
एक राजस्थानी लोक गीत है जिसमें कन्या की विदाई के समय 

मानव जाति के सनातन सइचरो, पहरेदारों से सहानुभूति की मॉग की 
गयी है--- 

“कोयल ये कोयल वैरण, पिहु पिहु वोल, 

हाँ ये वेरण, पिह पिहु चोल ! 

चढ़ती वाई ने य॑ शब्द तुणाइयो, 

छूगर रे डृ'यर राजा, नौचो सो झुक ज्याय, 

हा ओ राजा, नौचो सो कुक ज्याय / 

चढती वाई की ओ दीसे वोरय चूनड़ी, 

चढ़ते जंवाई की दीखे पचरय पायड़ी / 

सूरज औओ सरज राजा, मोछो सो उय जाय, 

हा भी राजा, मोटो सो उय ज्याय | 

चढ़ती वाई ने होती सामोत्ता वड़ो 

चालए बाल राणी, मदरी मदरी चाल, 

हाँ, ये वेरए, धीमी धीमी चाल / 

चढती वाई की ए चृनढी सरकी जाय 

चढते जवा३ का कप्द्य रवे हमर) 

४कोबल, ए री वैरिन कायल, तू विदा होती हुई बाई को पिऊ पिऊछ 

का मीठा शब्द नुना। पर्वत, ऐ. मेरे पर्व राज, व्‌ जरा नीचा कुक जा 
जिससे मे विदा होकर जाती हुई अपनी सवारी बिटिया की वहुरंगी इुनडी 
को दृर तक, नजर मर कर, देख सके और देख सके प्यारे जबाई की पच- 
ग्गी पगड़ी को । 
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“सूरज, ऐ. सूयदेव, जरा देर से उदय हो जिससे बिदा होती हुई 
मेरी बिटिया के सामने धूप न हो | 
“पवन, है महारानी पवन, सद मद चलो | देखती नहीं हो, मेरी 
विदा होती बिटिया की चुनरी उडी जा रही है ओर जवाई के कपडे घूल से 
भर रहे हैं |”? 
इस गीत में मानवेतर सृष्टि के साथ, उसके विभिन्न अगों के साथ, 
मानवीय भावनाओं का जो सामजस्य हुआ है वह कितना स्वाभाविक 
ओर कितना मर्म वेधी है 
कालिदास ने इसी अवसर पर कण्वऋषि से भी कहलाया है, 
भो /भो : संनिहित देवतास्तपोबनतरव £ ! 
पृतु' न अ्रथम' व्यवस्यति जल थुष्मास्पीतेषु या । 
ना दे प्रियनन्डानडपि भवता स्नेहेन या पल्‍लवम | 
आधद्ये व: कुरुमग्रसूतिसमये यरया भवत्युत्सव + 
सेयं याति शकुन्तला पतिग्रह सर्चेंरनुज्ञायताम्‌ | 
“बन देवताओं से भरे हुए तपोबन के बृचत्चनो, जो शकुन्तला तुम्हें 
पिलाए, बिना स्वय जल नहीं पीती थी, जो आभूपण पहनने का प्रेम होने 
पर भी त॒म्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ नहीं लगाती थी, 
जो तुम्हारी नई कलियों के निकल आने पर उत्सव मनाती थी, वही 
शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है। तुम सब अब अपनी 
शकुन्तला को प्रेम पूवक विदा दो ॥? 
कालिदास के समय के बहुत पहिले से आज तक कन्या की विदाई 
की परम्परा हमारे समाज में चली आ रही है। तब से अब तक माता, 
पिता तथा अन्य स्वजनों की आंखें इस कठिन अवसर पर भीगती आ रही 
हैं । शिष्ट साहित्य, शास्त्रीय साहित्य ओर लोक साहित्य में समान रूप से 
यह मावधारा, यह प्रक्रिया चलती चली आ रही है । कब तक यह परम्परा 
चलती रहेगी, हम नहीं जानते; परन्तु इतना निश्चित है कि जब तक यह 
परम्परा चलती रहेगी, इस प्रकार का रस भींगा काव्य मी सवा जाएगा, 
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ऐसा काच्य जो कभी पुराना नहीं पड़ेगा, जो हमारी आंखो को निरन्तर 
मिगोता रहेगा । 
कौन बह पापाण डेट व्यक्ति है जो करव के इन शब्दों की सुनकर 
आह न कर देगा ? 
यत्व त्वया नर विरोपण्मिंडगुदीनां, 
तैल॑ न्यक्च्यित मुले कुशसुचिविद्धे-.. 
रवायाकपुष्टि परिवर्षित को जहाति 
सोज्य न पुत्रक्ततकः पदवों गृगस्ते ॥5 
“बस्से, कुशा के कांटे झे छिंद्दे हुए जिसके मुह को अच्छा करते के 
लिए तू उस पर हिंगोर का तेल लगाया करती थी बद्ढी तेरे ह्ंथ के दिये हुए 
झुढ्ी भर,सावे के दानो से पला हुआ तेस पुत्र के समान प्यारा हरिण तेरा 
मार्ग रोके खडा है [?? * हु 
ओर शकुन्तला के निभ्मांकित वाक्य किस नव योवना, नव परिणीता, 
पतिश्हामियुख तरुणी को आन्द्रेलित और करुणामियूत न कर देंगे ? 
क्च्छ्क्ि पहवात्तपरिच्चाइरकि मं अदुयरत्ति, 
अतिर्पसुदाए जरारीए विश वडिहदो एव्व | दारिं। पिमए बिरहिदे 
कुब तादोी विन्तड़त्सादि | फिवत्तेश्दाव | 
'वत्स, मुझ साथ छोड़कर जानेबाली शकुन्तला के पीछे पीछे तू 
कहाँ चला आ रहा है ? तेरी माँ जब ठुके जन्म देकर मर गयी थी उस 
समय मैंने तुक्े पाल पोसकर बडा किया था | अब भेरे बाद, मेरे पिता जी 
तेरी देख भाल करंगे | जा वापिस लोट जा | 
जिस तरह शकुन्तला इस धगशावक को सानत्वना देकर पति यह 
की और चल पढ़ी, उसी प्रकार इमारी लडकिया अपने तोते मैनों को छोड, 
अप उलवादी से मुह मोडकर, अपने सभी स्वजनों, परिचितों, स्नेहियों से 
विदा लेकर, नये प्र में, नये जीवन में, गवेश करने के लिए, चली जाती 
हैं। उनके कोमारय के समास होने के साथ उनके इस जीवन की सारी 
मर्वादायें, सारे ढग, सारी उावधाराए बदल जाती हैं, उनकी दुनियां नयी 
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हो जाती है। वे मी नयी नवेली बधू बनकर अपने पति के घर की शोभा 
श्रुगार बन जाती हैं। 

हमारी सामाजिक ओर पारिवारिक व्यवस्था में कन्याओं के जीवन 
में सर्वाधिक परिवर्तन उपस्थित करने वाला यह मोड, यह अवसर एक दी: 
बार आता है, ओर आकर भावी जीवन की सारी रूप रेखा बना जाता है। 
कोमाय से गाह स्थ्य जीवन में प्रवेश करने का यह अवसर माता पिता, 
स्नेही सम्बन्धियों के प्रेमाश्रुओं से सिंचकर पवित्र और महिमा मण्डित हो 
जाता है| माता पिता और वर वधू के जीवन भें इससे अधिक महत्वपूर्ण 
घडी अन्य कोई नहीं आती । 
सीता का सामाजिक रूप 

हमारे लोक गीतां के नायक रास अथवा कृष्ण और देविया 
सीता, राधा, रुक्ष्मणी आ्रादि है | दशरथ, कोशल्या, नन्‍द, वशोदा, वसुदेब, 
देवकी, लक्षमण, भरत, शिव, पाती भी यत्रतत्र आए: हैं | परन्तु राम शोर 
सीता का प्राधान्य सवंत्र रहा है। सम्मवतः इसका कारण यह है कि शिष्ट 
साहित्य और शास्त्रीय साहित्य के खथ्टाओं की ही तरह लोक साहित्य के 
खणष्टाओ ने भी राम सीता को आदर्श रूप मे देखा, राम सीता की जीवन- 
कथा से प्रेरणा ली ओर उनके कार्य कलापों से स्वयं अपने जीवन के 
आचार, विचार, व्यवहार को प्रभावित होता देखा । 

परन्तु शास्त्रीय साहित्य ओर शिष्ट साहित्य में राम सीता को या तो 
प्रू परत्रह्ष परमात्मा आि के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया या कम से कस 
उनमें सहज मानवों से भिन्न लोकोत्तर गुण देखे गऐ,. | परन्तु लोक गीतों में 
इस ठम्पति को सहज मानव के रूप में, सावारण यरिवारों के सदस्य के 
रूप मे ही स्वीकार किया गया। यही कारण है कि लोक गीतो के राम 
अपने सगे स्वजन जैसे लगते हैं ओर सीता अपनो पेटो, बहिन या वह 
मालूस पडती है। 

लोक गीतो के रास और स़ीवा का व्यवहार सहज सानवो जैसा 
होता है, वे साधारण मनुष्यों की भांति क्रुढ होते हैं, ह सते हैं, बोलते हैं, फ़गडा 
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करने है, रोते हैं, गाते हूँ । इससे मर्वादा पुरुषोत्तम राम अथवा भगवती सीता 
की सर्वादा अथवा श्रतिष्ठा मे किसी प्रकार का धक्का नहीं लगता, वल्कि इस 
साधारण रूप मे आ जाने से वे जन साधारण के जीवन के जीव न, प्राणों के 
प्राण, साँसो की सास बन जाते है| जहां शिष्ट ओर शास्त्राय साहित्य के 
र्वयिता रास और सीता के मानवीय पक्ष को दवाकर रखना चाहते हैं, वहीं 
लोक गीतकार उनके मानवीय पक्ष को अ्रधिक उजागर ओर स्पष्ट रूप में 
रखना चाहते हू | 
श्री बाल्मीक की रामायण और भवभूति के “उत्तर राम चरित 
नास्कः में राम ओर सीता अधिक मानवीय गुणों से सम्पन्न हैं उनके पास 
तक हमारी पहुँच हो सकती है| परन्तु ठुलसीठास का बार वार यही आग्रह 
रह्य है कि राम भगवान हैं, सीता भगवती हैं | जब जब॒ राम और सीता 
ओर रामचरित मानस मे मनुष्यों जैसा व्यवहार करना चाहते हैँ, तुलसीदास 
जी तुरन्त पाठक और श्राता को यह याद दिला देते है कि राम भगवान हैं 
और सीता भगवती हैं । 
विशेपतया राम के सम्बन्ध में तो तुलसीदास इतने सतक ओर 
चोकन्ने रहते हैं कि कभी-कमी कला, सनोविज्ञान ओर काव्य की दृष्टि से 
ओ राम चरित मानस के विभिन्न स्थलों पर क्रमजोरी सी दिखाई देने लगती 
है, शोर वहाँ रस परिपाक मी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता | अपने नायक के 
प्रति सजग रहना प्रत्येक कलाकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है | परन्तु अतिरेक 
से, आवश्यकता से अधिक सतक और होशियार रहने से, कभी-कभी खेल 
बिगढ़ जाता है। 
यह सही है कि ठुलसीदास मूलतः भक्त कबि थे ओर लोक रजन, 
लोक कल्याण तथा लोक संग्रह की दृष्टि से ही उन्होने श्री राम चरित मानस 
की रचना की थी। भक्त होने के कारण वह क्षण भर के लिए मी राम को 
परबह्म, परमेश्वर, पूर्णपुरुष, अव्यक्त, अनाटि, अगोचर आदि के अतिरिक्त 
सहज, सरल मनुष्य के रूप में नहीं चित्रित कर सकते थे | घर्म की रक्षा के 
लिए राम ने मनुप्य के रूप में अवतार लिया था। वालकाण्ड से उत्तर 
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काण्ड तक राम ने 'लीला? क।। बच्चे के रूप में हों, किशोर के रूप में हो, 
तरुण और शहस्थ के रूप में हो, बनवासी हों, विजयी सम्राट हों, अथवा 
चक्रवर्ती राजा हों, दशरथ-कौशल्या के बेटे हों, भरत, लक्ष्मण, शब्रुन्न के 
सगे भाई हो, हनुमान और विमीपण के प्रभु हों, सुग्रीव के मित्र हों, सीता 
के पति हों, चाहे जो हो, जिस रूप म हों, जिस प्रकार का भी कार्य ओर 
व्यवहार कर रहे हों, राम ईश्वर हैं--मनुष्य कभी नहीं। तुलसीदास जी 
का यह आग्रह श्री रामचरित मानस की पक्ति-पक्ति में विराजमान है । 

फलत: ठुलसीदास के राम पर जनता श्रद्धा रखती है, उनको प्रश्न 
समस्तती-है, उनसे भयाक्रान्त और आतकित रहती है, शरणागत होने 
ओर पण-पण पर इस लोक ओर उस लोक के लिए. भीख मांगने, दया कृपा 
की याचना करने के लिए विवश रहती है। परन्ठ वह राम को गोद में 
लेकर खेलाने, उनका गाल चूमनें, बाल सहलाने, आँख पोछने की हिम्मत 
नहीं कर सकती | वह राम को सच्चे अर्थ में स्वजन, प्रिय, सहयोगी, सुख- 
टुख का साथी नहीं समझ पाती | सीता के साथ अन्याय करने पर वह 
उनसे ह्ुद्ध होने की दृहता और हिम्मत नहीं दिखा सकती | तुलसीदास जी 
ने राम ओर जनता के सच्चे मनोभावों के बीच यह गहरी खाई खोद दी है 
जो भक्त ओर धार्मिक नेता के लिए सवंथा उचित काम था, परन्तु लोक 
मानस के गायक के लिए पूर्णतया उचित न था। यदि यह बात न होती 
तो हम श्री रामचरित मानस को लोक मानस का सच्चा ' और एक मात्र 
प्रतिविम्ब मानते, उसे केवल शिष्ट साहित्य मानकर, शास्त्रीय साहित्य की 
कोटि में रखकर जन साधारण से दूर न कर देते । 

अनेक लोग इस बात को इस ढग से भी रखते हँ। वे कहते हद कि 
लोक साहित्य मे सहज हृठय के सहज भाव सहज रूप में अभिव्यक्त होते 
हैं । शिष्ट साहित्य में बुद्धि का स्थान हृदय से अधिक महत्वप्र्ण हो जाता 
है | बौद्धितता का आग्रह इृत्रिमता की जननी होती है। इसीलिए शिष्ट 
साहित्य में स्वरामाविकता कम ओर बोद्धिकतता अधिक होती है। लोक 
साहित्व की रचना में बुद्धि का प्रयोग करने, जान, विज्ञान, दर्शन आदि 
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का अध्ययन करने, रस, अ्रलकार, पिंगल आदि के चक्कर में पढ़ने की 
जरूरत नही होती | श्री रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में, “अमगीत प्रकृति के 
उद्गार हैं। इनमें अलकार नहीं, केवल रस है, छुद नहीं, केवल लग है, 
लालित्य नही, केवल माधुय है |? 

श्रो त्रिपाठी जी थ्ागे कहते हैं, “पूर्व काल में किसी व्याध के तीर 
से क्रीच पत्की की निहत देखकर मर्भाहत महर्षि बाल्मीकि के हृठव में स्व- 
मावत, करुणा उत्पन्न हुई थी। उसी करुणा से कविता का जन्म हुआ 
था। जो हृठय वाल्मीकि के पास था, वह गांवों में सदा रइता है, अब भी 
है | उसी में से श्रकृति का गान निक्रल्ला करता है | 

“कविता प्रकृति का गान है| वह मस्तिष्क से नहीं, छृद्य से 
निकलती है। इसी से कृत्रिम सम्यबता के प्रकाश में उसका विकास 
नहीं होता | 

आय गीतों का स्थान आम है । जिनकी बाणी मे मस्विष्क नहीं, 
हृटय है | जिनके विनय के परदे में छुल' नहीं, पाश्वात्ताप है। जिनकी मैत्री 
के कूल में स्तरार्थ का कोट नहों, पेम का परिमल है, जिनके मानस जगत 
में आनन्द है, सुख है, शान्ति है, प्रेम है, करुणा है, सतोष है, त्याग है, 
क्षमा है, विश्वास है, उन्हीं ग्रामीण मनुष्यों के, स््री पुर॒ुषो के बीच में दृदय 
नामक आसन पर बैठकर ग्रकृति शान करती हैं । प्रकृति के वे छी गान 
आम गीतः हैं [४ 

लोक गीतो के सम्बन्ध में उपयुक्त सब बातें सही हैं, साथ ही यह मी 
कि उनमे हार होते हुए भी बिजब के लिए. अद्म्य उत्साह है, चारो श्रोर 
निराशा का भयानक वातावरण होते हुए भी आशा को विम्टिमाता दीप 
अपनी मधिस सधिस किरणे विखेरता रहता है। वहाँ क्रोध, आक्रोश, प्रति- 
हिंसा, सधर्प की अदृत्ति, जुकाहपन, कठिनाइयों का सामना करने का जीवट 
आर सफलता ग्राप्त करने के लिए. लगन भी है । सच यह है कि इन लोक 
गीतों में परलोक ओर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अयास तो है, परन्तु इससे 
कहीं थ्रधिक स्पष्ट ओर पुण्ठ लक्षण मिलते दे, इस जीवन को सासारिक, 


अध्ययन धरे 


ग्हस्थ जीवन को अधिक सुखी, अधिक स्वस्थ, अधिक पवित्र अधिक सहज ओर 
आअधिक मगलमय बनाने के | ये लोक गीत इस बात के साज्ञी ही नहीं हैं। 
वे तो सच्चे अथ मे जीवन की सारी मागलिक वस्तुओं, विचारों, दृष्टियों 
ओर आदशों के पहरेदार भी हैं | 

यहाँ हम सीता के द्वितीय बार बन गमन के ग्रकरण को लेंगे | 


« बाल्मीकि की रामायण में इस घटना का वर्णन इस प्रकार आंता 
है। राम का राज्याभिषेक हो चुका है। नगर में, प्रजानन में सतोष ओर 
सुख व्यास है। भरत जी सम्राट रामचन्द्र से कहते हैं “वीर, देव स्वरूप, 
आपके शासन करने के समय जो मनुष्य नहीं हैं वे भी बोलते देखे जाते 
हैं | अभी आपके राज्याभिषेक के हुए एक महीना से अधिक समय नहीं 
हुआ पर सभी मत्यु-लोक वासी निरोग हो गये हैं| बृढ़ों की भी मृत्यु नहीं 
होती, स्तियाँ बिना कष्ट के प्रसव करती हैं। पुरुष हृष्ट पुष्ट हैं| राजन, 
पुरवासी भी बहुत प्रसन्न हैं) भेघ समय पर अम्ृतमय जल की वर्षा करते 
हैं। वायु भी शीतल सुखकारी और हितकारी रहती है। राजन, नगर 
वासी तथा राज्य वासी कहते हैं कि हम लोगों का ऐसाही राजा सदा हो |”? 


भरत की यह बात सुनकर राम प्रसन्न हुए. | “फिर अशोक वाटिका 
में जाकर निवास करने लगे। वहाँ इृत्य और संगीत विद्या के दक्ष अपने 
कला कौशल का परिचय देते | किन्नरियों के साथ अप्सराए, नाग कन्याएं 
तथा दक्षिण देश की सुन्द्री स्त्रियाँ रामचन्द्र के सामने नाचतीं। इसी 
चातावरण में एक वार प्रसन्न मुद्रा में (सीता को कल्याण मय गर्भ के 
चिहनों से युक्त देखकर ) राम बोले, “देवि, तुम्हारा पुत्र पाने का समय आ 
रहा है। सुन्दरि, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा कौन मनोरथ पूरा करूँ ९? 


सीता जी ने इस कर कहा, “गगा तीर पर रहने वाले उम्र तपस्वी 
ऋषियों के पवित्र तपोवन को में देखना चाहती हूँ | फल फूल भोगी ऋषियों 
के पास में बास करना चाहती हूँ । यह सेरी वडी इच्छा हे कि फल फूल 
भोगी ऋषियां के तपोवन में कम से कम एक रात में निवास करूँ |? 
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पुण्यात्मा राम ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और कहा, 
“निश्चिन्त रहो, कल ठुम अवश्य जाओगी |” 

इसके वाद राजाराम चन्द्र महल के बिचले खण्ड में मित्रों के साथ 
गए. । वहाँ विजय, मधुमत्त, काश्यप, मगल, कुल, सुराजि, कालिय, भद्र, 
दत्नक्य ओर सुमागध आदि विदृपको ने हास्य विनोट से राजा राम का 
मन रिस्ताया, उन्हें प्रसन्‍न किया । किसी कथा प्रसंग में राम ने कहा, “भद्र, 
आज कल नगर में तथा राज्य मे कौन सी वात्त हो रही है ? मेरे विषय में, 
सीता के विपय में तथा भरत और लक्ष्मण के विप्रय में नगर और राज्य 
वासी क्‍या कहते हैं ! हम लोगो के सम्बन्ध में उनका क्‍या मत है ? शत्रुत्त 
तथा माता कैकेयी के विपय में उनकी क्या राय हे ? यह सत्र इसलिए पूछ 
रहा हैँ. कि बनवासी तथा राज्यवासी राजाओं की प्रायः निन्‍दा होती 
रहती है |” 

भद्र हाथ जोडकर बोला, “राजन, पुरवासियों की वाले शुभ हैं | 
आपकी कोई निन्‍दा नहीं करता ।” 

इस पर रामचन्द्र ने फिर पूछा, “जो भी बातें हो, ठीक-ठीक सच 
कहो । अ्रच्छी या बुरी जो बात नगर वासी कदते हो, वह कहो | में अच्छी 
बातों को स्वीकार करूँगा ओर बुरी बातें छोड' दूँगा | जिन्हे नगर वासी 
ओर राज्य वासी अच्छी समझेगे उन्हें में करूंगा और जिन्हें वे बुरी सम्भेंगे 
उन्हें छोड दूँगा | तुम विश्वास पूवक, निर्मेध ओर निश्चिन्त होकर सब 
कहो । पुरवासी ओर राज्यवासी जो बुरी बात कहते हैं वह कहो, वे हमारी 
जो निन्‍्दा करते हो, वह कहो |”? 

तब भद्र बोला, “राजन, नगर वासी, चोपाल में, वाजार में, गलियों 
में, वन मे, उपवन में जो अच्छी बाते कहते है वह सुनिए | वहाँ चर्चा है 
कि रामचन्द्र ने समुद्र में सेठ वाथकर अदभुत कास किया | अजेव रावण 
को सेना और वाहन के साथ सारा | वानरों, मालुआ और राक्षुसों को 
अपने वश मे कर लिया । युद्ध में रावण को मारकर रामचन्द्र सीता को ले 
आए और क्रोध न करके उन्होने उन्हें घर में रख लिया | रामचन्द्र के हृदय 


अवच्ययन हर 


में सीता के संभोग का सुख इतना वद्धमूल हो गया है कि जिसे गोद में 
उठाकर रावण ले गया था, जो लका में गयीँ और अशोक वाटिका में 
राक्षसो के अधीन होकर रहीं उनको रामचन्द्र ने निन्दित नहीं समकका। 
उनका त्याग नहीं किया । ( चलो अच्छा हुआ |) यदि हम साधाग्ण लोगो 
की स्त्रियों के सम्बन्ध में ऐसी बातें होंगी तो समाज उन्हें सह लेगा। वें ब॒रो 
न समस्त जायगी, क्योंकि जैसा राजा करता है, प्रजा भी वैसा ही 
करती है |! 


इसके बाद रामचन्द्र ने मित्रों से पूछा, “क्या यह सवाद सत्य है ९? 
उन सभी लोगों ने कद्दा कि, “यह बात सत्य है। ऐसी ही बातें नगर में 
कही जा रबी हैं |”? 


इतना सुनने पर राम ने सभा विसर्जित की, तीनों भाईयो को बुलाया 
और उनसे कहा, “सीता के सम्बन्ध में पुरवासियों में जो बातें फैली हुई हैं 
उन्हें तुम लोग हससे सुनों। पुरवासियों ओर राज्य वासियों में सेर बडा 
अपवाद फैला हुआ है| मेरी बडी निन्‍्दा हो रही है जिससे मेरा कलेजा 
फटा जा रहा है। में महात्मा इच्छुवाकु के वश में उत्पन्न हुआ हूँ | सीता 
भी महात्मा जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं। तुम जानते हो कि सीता को 
निर्जन दरडक बन से रावण हर ले गया | तब मैंने रावण का वध किया । 
वहा लका में मैंने सोचा कि सीता इतने दिनों तक लंका में रही हैं, तो 
इन्हें अयोध्या कैसे ले जाऊँ १ उससमय सीता ने अपनी शुद्धि का विश्वास 
दिलाने के लिये अग्नि प्रवेश किया | लक्षमण, ठुम उस समय उपस्थित थे। 
तुम्हारे ओर देवताओ के सामने अग्नि ने सीता को पविन्न कहा | आकाश- 
चारी वायु ने सीता को निष्कलंक कहा। इस प्रकार शुद्ध आचरण बाली 
सीता को इन्द्र, देवता ओर गन्धवों के सामने लका द्वीप में मुझे अ्रमि ने 
सौंपा । मेरी अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है | तमी मैं 
सीता को लेकर अयोध्या आया ' पर यह निन्‍्दा बहुत बडी है | इससे मुझे: 
दुख भी है। पुरवासियों ओर राज्यवासियों में फेली यह निन्‍्दा बड़ी भयानक 
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है | जिसकी निन्‍्दा संसार में फैलतीं है, जिसका अ्रपवाद फेलता है वह्द तब 
तक निन्दित लोको भ रहता हैं जब तक उसकी निन्‍्दा होती रहती है ।” 

राम ने आगे कहा, “हे भाइयों, कीति की कामना सभी लोग करते 
हैं। अपकीति कोई नहीं चाहता | इसलिए (अपकीति से बचने के लिए) भ 
अपने प्राण छोड सकता हैं, ठुम लोगों का छोड़ सकता हू, सीता को छोडना 
कोन बडी बात हैं ९?! 

फिर राम ने लथ्मण से कहा, “लक्मण, तुम सुमनन्‍्त के रथ पर 
सवार होकर तथा उस पर सीता को बेठाकर उन्हें अपने राज्य के बाहर ले 
जाकर छोड आश्ो। गंगा के उस पार तमसा तीर पर महात्मा वाल्मीकि 
का आश्रम हे । वहीं निर्जन स्थान से उन्हे छोड' आश्ो। सीता ने पहिले भी 
मुझसे कहा है कि बह गगा तीर के आश्रमों को देखना चाहती हैं । सीता 
का यह मनारथ पूरा करो |” 

लक्ष्मण ने सुमत्र को सदेज कर सीता जी से कहा, “आपने आश्रम 
भे जाने के लिये राजा से प्राथना की थी | उन्होने भी वचन दिया था| 
उन्होने ग्रापका आश्रम में ले जाने के लिये मुके आज्ञा दी है। राजा की 
आज्ञा के अनुसार में आपको गगातीर वासी सुनियों के आश्रम में पहुँचा 
दूंगा । 

सीता जी लध्मण की वात सुनकर बहुत ' प्रसन्न हुई | बह अपने 
साथ ऋपि पत्नियों को देने के लिए बहुमूल्य वर्लामरण लेकर रथ पर सवार 
दो गयी और जाते समय लक्षुमण से बोली, “अनेक अपशकुन इस समय हो 

हैं | मेरी दाहिनी आंख फडक रही है | कलेजा हिल रद्य है। मेरा जी 

खराब हो रह्या है । मन घबढ़ा रहा है। बडी अ्रधीरता मालूम पड रही है। 
समूची पृथ्वी मुझे सनी लग रही है | तुम्दारे भाई का कल्याण हो | वीर, 
मरी सभी सासो का कल्याण हो | नगर तथा राज्य के पाणियों का कल्याण 
द्दो [9 

निरपराध सीता को राम ओर लध्मण दोनों ने धोखा दिया | उनकी 
सरल सी माग थी, वाल्मीकि के आश्रम को देखने की | उसी का सहारा 
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लेकर, उसी की आड़ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके प्राण से प्यारे 
भाई लक्ष्मण ने सीताको राज्य से निष्कासित कर दिया | 
अयोव्या से इस प्रकार विटा होते समय सीता के मुख से निकले 
निर्म्नांकित वाक्य सदा सर्वढा प्रत्येक मानव प्राणी को, प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति 
को करुणा विगलित, शोक संततत और क्रद् भी करते रहेंगे | 
अशुभानि बहुन्येव पश्यामि रघुनन्दन | 
नयन॑ में स्फुरत्यद् यात्रोत्कम्पश्च जायते। 
हृदय चैव सौमित्रे, अस्वस्थमिव लक्षए | 
ओऔत्सुक्य॑ परम चाप प्रातुस्ते आतृवत्सल | 
रश्र॒णा चैव में वीर, सर्वासामविशेषतः | 
: पुरे जनपदे चैव कुशल आखिनामपि | 
इस तरह जिस जनपद और पुरवासियों के द्वारा मिथ्या प्रचार और 
कलकित किये जाने के कारण ओर जिस राजा राम की सर्वथा अनुचित 
आजा के कारण निष्पाप, निष्फल्क्, निरपराध, निर्दोष सीता को, गर्मबती 
स्थिति मे मी, धोखा देकर अयोध्या से निकाला गया और भेजा गया, उसी 
जनपद तथा पुर के वासियों और उनके राजाराम का कुशल मनाती हुई 
वही सीता जी प्रसन्नता और पूर्ण विश्वास तथा आस्था के साथ बन चली 
गई । 
वन में पहुँचकर लक्षमण ने सीता से कहा, “आपके सम्बन्ध में जो 
भयकर जनापवाद नगर ओर राज्य मे फैला है उसे राजा रामचन्द्र ने भरी 
सभा में सुना । राजा अपने हृदय में, जो क्रोध और दुःख से मरा हुआ है, 
कलक को जो बात छिपाए, हुए हैं, उसे में आपके सामने नहीं कह सकता | 
आप निर्दोष हैं । मेरे सामने आपकी अग्नि परीक्षा दो चुकी है और आपकी 
निर्दोषिता प्रमाणित हो चुकी है | फिर भी राजा ने आपका त्याग किया है । 
वह जनापवाद से डरते हैं। आप अन्यथा न समझें। आप सुमे 
अपराधी न सम | में आपको आश्रम के समीप लेजाकर छोड़ दूँगा | ऐसा 
में राजा की आज्ञा और आपकी अनुमाते से करूँगा |? 
७ 
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लक्ष्मण की कठोर बातो को सुनकर सीता वेहोश हो गयीं। होश- 
आने पर वह बोलीं, “मैंने पूर्व जन्म मे कौन सा पाप किया है, किसको स्त्री 
वियोग कराया है कि सदाचारिणी होने पर भी मेरे पति ने मुझे त्याग दिया? 
पहिले मेंने रामचन्द्र जी के साथ रहकर आश्रम में निवास किया था। वहाँ 
के दुखो का अनुभव करने के बाद भी मैंने पुनः आश्रम में रहने के लिए 
निवेदन किया था (क्योंकि मैं समझती थी कि राम, मेरे पति, साथ रहेगे !) 
अब में निजन बन में विना राम के कैसे रहूँगी ? जब यहाँ के ऋषि मुनि 
पूछेंगे कि रामचन्द्र ने तुम्हें क्यो त्यागा, ठुमने कौन सा बुरा काम किया, तो 
में क्या कहूँगी ! में तो इस समय गया जी में डूब कर प्राण भी नहीं गवा 
सकती क्योंकि ऐसा करने पर मेरे पति का राजवश' नष्ट हो जाएगा |” 
फिर सीता जी ने कहा, “लक्ष्मण, वापिस जाकर ठुम सबसे मेरा 
प्रणाम कहना, सबको मेरा कुशल क्षेम बता देना। राजाराम से कहना 
राघव, आप जानते हैं कि सीता सवंथा शुद्ध है। अपयश से डरकर ही 
आपने मेरा स्याग किया है। आपकी जो निन्‍दा, जो अपवाद हो रहा है, 
उसको मैं दूर करू गी क्योंकि आप मेरे आश्रय हैं | आप पुरवासियों के साथ 
अपने भाइयों जैसा ही व्यवहार करें | यही श्रेष्ठ धर्म है। इससे उत्तम कीर्ति 
प्राप्त होती है | मैं अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचती । मेरे बारे मे 
पुरवासियों का जैसा अपवाद है, वह बना रहे | उसकी मुझे चिन्ता नहीं 
क्योंकि पति ही स्त्रियों का देवता है, गुरु है, वन्धु है | म्राणों का त्याग कर भी 
' पति की इच्छा पूरी करनी चाहिए | अ्रतएव शरीर के अपवाद का मुझे कष्ट 
नहीं है | त्याग का भी कष्ट नहीं है क्योंकि इससे आप के यश की रक्षा 
होती है ।? 
सीता जी ने अन्त में लक्ष्मण से कहा, “तुम स॒ुझे देखकर जाओ । 
मेरा ऋठ समय टल गया है। में ग्मवती हैँ ।” 
लक्ष्मण जी सीता की प्रदक्षिणा कर नत शिर हो यह कहते हुए 
नाव पर आ गए, “मैंने आज तक केवल आपका पांव देखा है। यहाँ राम 
की अनुपस्थिति में में आपका मुख कैसे देखे श२ 
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कुछ समय बाद जब शत्रुघ्न किसी कारणवश ऋषि आश्रस में उप- 
स्थित थे, उसी रात को सीता के पेट से दो शिशु जन्मे। बाल्मीकि ने उनका 
नाम लव कुश रक़्खा। शत्रुघ्न ने सीता जी का दर्शन भी किया, फिर वह 
चले गये । 
फिर राम को राजसूय यज्ञ करने की सकी । परन्तु भरत के समझाने 
पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया और अश्वसेघ यज्ञ करने की ठानी। 
सग्रीव, विभीषण, सारे बानर माजु, मित्र राजा, ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण 
बुलाएं गये | यज्ञ के उपरान्त लक्ष्मण की देख रेख में काला धोडा छोडा 
गया । 
वहाँ राम के पास ऋषि वाल्मीकि भी पहुँचे थे | उन्होंने अपने दो 
शिष्यो को रामायण का गायन करने की आज्ञा दी | जब दो बालक शिष्य 
वहाँ गये तो राम ने उन बालकों को बुलाया और सबके सामने गाने को 
कहा । वालक गाने लगे । श्रोता मत्र मु्ध हो सुनने लगे | मुनि तथा परा- 
क्रमी राजा उन दोनों बालकों को ऐसे देख रहे थे मानो वे उन्हें आखों ही 
आखों पी जाना चाहते हों | आपस में चर्चा होने लगी कि इन बालकों की 
शुक्ल राम से बिल्कुल मिलती है। यदि ये अपने सिर से जगा उतार दे तो 
इनमें ओर राम में सेठ करना मुश्किल हो जाय | यह चर्चा नगर वासियों में 
फेल गयी । 
जब राम ने भरत द्वारा गाने के बदले में उन बालका को सोना 
देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया | इससे राम बहुत विस्मित हुए | 
पूछने पर बालकों ने बताया कि उन्हें यह चरित बाल्मीकि ने बताया है। 
उनसे पूरी कथा सुनी जा सकती है। राम ने वाल्मीकि से यह पूरी कथा 
सुनी । तब उन्हें पता चला कि ये दोनों बालक उन्हीं के वेटे थे ) 
राम ने फौरन वाल्मीकि के पास कहलवाया कि यदि सीता शुद्ध 
आचरण की ओर पवित्र हों तो वह यहाँ इस सभा में अपनी शुद्धता प्रमा- 
णित करें । वाल्मीकि ने सीता की ओर से हामी भर दी | दूसरे ढिन सारे 
ऋषि, मुनि और प्रजाजन एकत्र हुए. | वाल्मीकि सीता को लेकर उस स्थल 
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पर आये | सभी लोग साधु साधु कह उठे । समस्त एकत्र भीड में कोलाइल 
मच गया। 
उस जन समूह के सामने महर्षि वाल्मीकि ने उच्च स्वर में कहा, 
“दशरथ पुत्र, यह सीता धर्मचारिणी और सुत्रता है। इसे लोकावाद के 
कारण भेरे आश्रम के पास कोई छोड गया था | रामचन्द्र, लोकापवाद से 
भयमीत तुमको, सीता अपने पातित्रत का विश्वास ठिलावेगी | वुम उसे 
आज्ञा दो। ये दोना जानकी के पुत्र हैं, यमज हैं, ये दोनों वीर तुम्हारे ही 
पुत्र हैं | में तुमसे यह सत्य सत्य कद रहा हूँ | में प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ। 
मुझे अपने क्ूठ बोलने का स्मरण नहीं है। में कहता हैँ ये दोनों बच्चे 
तुम्हारे पुत्र हैं। मेने हजारो वर्ष तपस्या की है | उसका फल मुझे न मिले, 
यदि सीता पापिनी हो । मन, वचन ओर करे से मैंने कभी पाप नहीं किया | 
उनका फल मुझे तभी मिले यदि सीता निष्पाप हो | पचेन्द्रियों तथा मन से 
मेने सीता की शुद्धि जान ली है। तभी बन के निम्मर पर इसे पाकर मैंने 
शरण दी | यह शुद्धाचारिणी है, निष्पाप है और पति को देवता सममती है | 
तुम लोकापवाढ से मयभीत हो । सीता तुमको विश्वास दिलावेगी | है राज- 
पुत्र, जानकी शुद्ध है । यह बात व्व्य दृष्टि से मेने जान ली है | लोकापवाद 
केडर सेही तुमने इसका परित्याग किया हें, यद्यपि तुम भी इसे शुद्ध 
जानते हो |”? 
इसके वाद कापाय वस्त्र पहने, सिर कुकाए सीता आयीं और 
हाथ जोड़कर बोली--- 
यथाह' राघवादन्य॑ मनसापि न चिन्तए | 
तथामें माघवी देवी विवर॑ दातुमहंति | 
मनसा कमंणा वाचा यथा राम॑ समचेये। , 
तथामे माघवी देवी विवरं॑ दातुमहति | 
यथेतत्त्यमुक्त॑ में वेधि रामात्पर न च। 
तथामे माघवी देवी विवर दातुयहँति | 
“यदि में रामचन्द्र को छोड़कर दूसरे पुरुष की चिन्ता मन से भी न 
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करती होऊेँ तो बिष्णु पत्नी एथ्वी देवी मुझे स्थान दें | यदि मैं मन, बचन 
और कर्म से रामचन्द्र की पूजा करती होऊँ तो विषु पत्नी पथ्वी ढेवी मुझे 
स्थान दें। मे राम के अतिरिक्त दुसरे पुरुष को नहीं जानती, यदि मेरा 
यह बचन सत्य हो तो विष्णु पत्नी प्रथ्वी देवी मुझे स्थान दें |? 
सीता जिस समय इस प्रकार बोल रही थीं, सामने की घरती फट 
गयी | उसमें से एक सिंहासन निकला । पृथ्वी ने सीता जी का अभिनन्दन 
दोनों हाथो को बढ़ाकर क्या ओर उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन 
पर बैठकर सीताजी घरती में समा गयीं । 
धरती ने अपनी बेटी को अपनी गोद में वापिस ले त्रिया | 
श्री वाल्मीकीय रामायण के उत्तर काएड में सीता जी के दूसरे वार 
बन गमन का विवरण आपने देखा | यों तो हमारे देश में अनेक रामायरों 
हैं| परन्तु इन सब में श्री वाल्मीकीय रासायण ही ऐसी रचना है जिसका 
लोकगीतों से निकट्तम और सबसे सीधा सम्बन्ध है। ऐसा क्यो है १ श्री 
बाल्मीकीय रामायण के बाद सबसे लोक प्रिय राम सीता के चरित्र से 
सम्बन्धित रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस है। 
परन्तु तुलसीदास जी ने अपने राम और सीता को साधारण भनुष्य के रूप 
में चित्रित नहीं किया, फलतः वे हमारे लोक मानस के पूज्य होते हुए, भी 
उसके अविभाज्य अ्रग नहो हो पाए । 
श्री वाल्मीकि के राम और सीता, अबतार होते हुए भी लोकोत्तर 
प्रतिमा तथा गुण्णों से सम्पन्न होते हुए भी, व्यवहार में सहज, सरल सानव 
ग्राणी हैं। इसलिए उनके ईश्वरत्व को प्रमाणित करने की चिन्ता तुलसी- 
दास की तरह बाल्मीके को नहीं हुईं। राम और सीता आदशे नायक 
ओर देवी हैं। आदि कवि ने उन्हें इस रूप में चित्रित करने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है। परन्तु उन्होंने अपने राम ओर सीता को साधारण 
मानव की कोटि से दूर या अलग रखने की वेकार कोशिश नहीं की । 
सीता, रामचन्द्र, लक्मण और लवकुश को चित्रित करते समय कवि 
ले स्वाभाविकता का व्यान सत्र रखा है | तुलसीदास ऐसा नहीं कर सके | 


१०२ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


इसलिए, वाल्मीकि के राम ओर सीता लोक मानस के अति निकट आ गए। 
यदि भाषा का व्यवधान न होता तो वाल्मीकि रामायण के सभी महत्वपूर्ण 
पात्र ओर कथानक लोक गीतो में आ गये होते | परन्तु यही क्या कम है 
कि श्री रामचरित मानस की महान लोक प्रियता के बावजूद वाल्मीकि के 
राम और सीता लोक गीतो के माध्यम से जीवित रहे, वे सर्वथा लुप्त नहीं 
हो गए, ! इससे यह पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना और 
लोक प्रियता के बाद उस कथा से अनुप्राणत लोकगीतों की परम्परा 
अविच्छिन्न रही, वह समय और मापाओं के स्तरों को पार करती आज तक 
चली आयी है। इस प्रकार, इस कथा से सम्बन्धित जो लोकगीत प्राप्त हैं, 
उसकी परम्परागत प्राचीनता के सम्बन्ध में कोई सन्देद नहीं रह जाता । 
“त्तर रामचरित नाटक? की रचना करते समय भवभूति ने श्रीबाल्मी- 
कीय रामायण के उत्तर काण्ड' से ही प्रेरणा प्रात की | इस महान नाटककार 
ने वाल्मीकि से प्रेरणा तो प्राप्त की, परन्तु उसे जन साधारण तथा दशकों के 
मनोविज्ञान का सदेव व्यान रहा | उनके हृदय में नारी जाति के लिए 
कितनी अधिक श्रद्धा थी, वह उनके लिए. कितनी सद्यनुभूति ओर करुणा 
रखते थे ] वह उनके प्रति किए. अन्याय को किस तरह असझ्य सममते थे ओर 
उसके प्रतिकार ओर किसी हद तक प्रतिशोध के लिए भी कितने आकुल 
रहते थे, “उत्तर रामचरित? इसका उदाहरण है । करुण रस का इतना 
महान नाटक शायद ससार की किसी मी भाषा में नहीं मिलेगा । 
यहा हम उत्तर राम चरित्र के अन्तिम अंश को लेंगे | स्थान बाल्मीकि 
का आश्रम है | गंगा तट पर पवित्र रंग भूमि तैयार है | महर्पि वाल्मीकि ने 
ब्राह्मणों, जत्रियों, पुरवासियो, प्रजाजनों, देवताओं, राक्षसों, नागों, चराचर 
के जीवों को नायक देखने के लिए निमत्रित किया है। राम ओर लब्ष्मण 
भी वहा हैं। लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु के साथ ही लबकुश बेठे हैं। नाटक 
आरम्भ होता है। 
गगा ओर पृथ्वी बच्चों को गोद में लिए. मूछित सीता को सम्दाले 
रंग मच पर आती हैं | इसी समय गंगा कहती हैं--- 


अध्ययन १०३ 


अत्रसवती विश्वस्भरा व्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन | 
यद्वा सवंसताघारणों हो ष मनसो मूढ्यन्थिरान्तरचेतनावतामुपप्लवः 
संसारतन्तुः | सखि भूतधात्रि वत्से वैदेहि समाशवसिहि | 

“मगवती बसुन्धरा भी दुखी हो रही हैं | इसीलिए कि संतान स्नेह 

ने उन्हें जीत लिया | अथवा यह मोह ग्रन्थि स्बसाधारण है। यह संसार सूत्र 
सभी जीवों के हृदय में रहने वाला है। सखि प्थ्वी, बेटी सीता, धीरज घरो ॥? 
इसके उत्तर में सीता की माता पृथ्वी कहती हैं-- 
देवि, सीता असूय कथमाश्वसिसि ? 
सोढ़श्चिर॑ राक्षस मध्यवास 
स्प्यागो द्वितीयस्तु सुदुःसहोज्स्या: | 

“देवि मैंने सीता को जन्म दिया है। में धीरज कैसे धारण करूँ १ एक 
तो बहुत दिनों तक उसका असक्य निवास राज्षसों के बीच रहा । फिर दूसरी 
बार वह निर्वासित की गयी | यह असह्य है |? 

गगा ने पृथ्वी की समझाया कि प्रारूघ के आगे किसी की नहीं 
चलती | इस पर एथ्वी ने एक सतत्त दुखी मां की तरह चिढकर कहां--- 

भगवती भागीरथि, युक्तमेतत्सवे वो रामभद्रस्य ? 
न गमार्णकृतः पाणिबाडइल्ये बालेन पीड़ित: | 
नाह' न जनको नास्निनेतु कृतिन सन्‍्ततिः |। 

“सगवती भागीरथी, आपके वश में उत्पन्न रामचन्द्र के लिए क्या 
यह उचित था १ रामचन्द्र ने बचपन में किए गए पाणिग्रहण को प्रमाण 
नहीं माना । उन्होंने न मुकपर, न विदेहराज पर, न अग्नि पर, न पातित्रत 
धर्म पर ओर न सतान पर ही कुछ ध्यान दिया |?! 

गगाजी ने एथ्वी को बहुत कुछ समक्काया, लोकापवाद की बात 
कही, इच्छुबाकु वश के कुल की ठोहाई दी | बाते चलती रही ।तब तक 
सीता जी ने कहा--- 

णेहु म॑ अत्तणो अ्ंग्रेसु विलअं अम्बा। 
४ मां, मुझे अपने अज्ली में छिपा ले |? 


श्ण्ड लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


पृथ्वी तथा गंगा दोनों सीता को समझाती हैं | अ्रन्त में सीता की 

पवित्रता की दोहाई देती हुईं दोनों एक स्वर में सीता से ही कह उठती हैं--- 
जगन्मंगलगात्मानं॑ कर्थ॑त्वमवमनन्‍्यते | 
आतवयोरपिं यत्संगरात्‌ पवित्रत्व॑ ग्रकृष्यते | 

“विश्व कल्याण की मूल तू, अपने आप को हीन क्‍यों समझ रही 
है ! तेरे हो संसरग से हम दोनों की पविच्नता का उत्कर्प है |? 

इस पर लध््मए कह उठते हैं, “आय, सुनिए”? ओर रास भरे हुए 
करण्ठ से इतना ही कह पाते हँ--लोक शृणोतु--“ससार सुने |” 

नागक आगे चलता है | सीता जी प्रृथ्वी से पुनः प्रार्थना करती हैं 
कि, “मा, मुमे अपने अगो में छिपा ले। मृत्यु लोक में में इस प्रकार का 
अपमान सहन करने में असमर्थ हूँ |? 

रेदु' म॑ अत्तणों अगेसु क्लिश्र अ्रम्बा, ण॒ सहिस्स शैरिसं जीअलो- 
अर्स परिसव अखुभविंदुस्‌ ! ' 

सीता की इस चुनौती भरी मांग को प्रथ्वी माता अस्वीकार न कर 
सकीं ओर उन्हें कहना पडा कि जब बच्चे दूध पीना छोड़ देंगे तो वह अपनी 
वेटी सीता को अपनी गोढ में वापिस बुला लेंगी । 

आर सीता धरती की गोढ में समा भी जाती हैं ! 

इसके बाद राम व्याकुल होकर चीख पडते हे, “क्या सीता विलीन 
हो गयीं ! हाय, पातित्रत धर्म की ढेवि रसातल को चली गयी [? 

ओर, वह उसी समय मूर्छित होकर गिर जाते हैं | ॥ 

उधर गगाजल खोलने लगता है। सभी लोग आश्चय चकित होकर 
देखने लगते हैँ कि अब क्या होता है | उसी समय नभ वाणी होती है, “हे 
विश्व वन्य अरुन्धवी, हम दोना, गगा और प्रथ्वीं को संतुष्ट करो, तुम्हारी 
इस पुण्य बता बहू को हम तुम्हे सौपती हैं !? 

अरुन्धती सीता के साथ आती हैं | अरुन्चती सीता को आदेश देती 
हूँ कि बह अपने स्पर्श से राम को जाग्रत करें। सीता सकोच के साथ राम 
का बदन छूती हैं ओर कदृदती है-- 


अध्ययन १०४, 


समस्ससदु समस्ससदु अज्जउत्तो | 
सीता ने इस तरह राम को जाग्रत ओर आश्वस्त किया। अन्त में 
माता अरुन्धती ने समस्त पुरवासियो को ललकारते हुए घोषणा की : 


भो भोः पौरजानपदाभ, इयमघुना  वसुन्धराजाहनवीभ्यामेर्च 
प्रशस्यमाना मया चारुन्धत्या च समर्पिता पूर्व भगवता वैश्वानरेश 
निर्णीत पुण्यचारित्रा सत्रद्यकैश्च देवेः स्तुता सावित्र कुल बधूदेव 
यजनसम्भवा जानकी परिग्रद्मताम्‌ | कथमिहि भवन्‍्तों मन्यन्ते ! 
“पुरवासियों, भगवती ू्गा और प्रथ्वी से पशसित और उन्हीं के 
द्वारा मुकको समर्पित की गयी तथा इससे पहिले अग्नि द्वारा पवित्र सानी 
गयी, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं से बन्दनीया सूर्थ बश की पतोहू, यज्ञ भूमि 
से उत्पन्न इस सीता को राज रानी के रूप में स्वीकार करो। कहिए, आप 
लोगो की क्‍या राय है ?? 
इसके बाद विरोध करने की हिम्मत किसकी हो सकती थी * राम ने 
घुटने टेक दिये | सीता ने बस इतना पूछा और वह भी स्वगत, अपने मन 
से, “क्या आर्य पुत्र मेरे दुख को दूर करना जानते हैं ” ' 
सीता का दुख दूर करना राम जानते हों या न जानते हों, परन्तु 
रास का छुख तो सीता ने दूर कर ही दिया, राम को अपनी बविछड़ी पत्नी 
ओर अपने बेटे प्राप्त हो गय | सीता को अपनी कीति, अपना यश, अपनी 
विमलता की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो गई | इस प्रकार यह सुखान्त नाटक 
समाप्त हुआ । 
श्री बाल्मीकीय रामायण तथा उत्तर रामचरित नाटक में आपने इस 
अत्यन्त करुणा पूर्ण कथानक को इस रूप में देखा | पिछले सहसों वर्षों से 
भारतीय जनता इस कथानक को पढ़ती, सुनती, रोती ओर सिर घुनती 
चली आयी है ओर सहस्नो वर्षों से बह करुणा विगलित होकर सीता के प्रति 
किए, गए अन्याय को याद कर आक्रोश से राम की मर्यादाशीलता, न्याय- 
प्रियता और वीरत्व पर शका करती तथा लव के शब्दों में कहती आयी है, 


१०६ लोकगीतठों की सामाजिक व्याख्या 


वृद्धास्ते व विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुँ वतते। 
सुन्दर्सीमथनेव्प्य कुरठयशततों लोके महान्तोहिते | 
यानि त्रीर॒यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने | 
यदवा कौशलमिन्द्र सूनुनिषने तत्राप्य भिज्ञों जनः | 


“श्री रामचन्द्र आलोचना करने योग्य नढीं हैं। (बंडो की भी 

भला कभी आलोचना करनी चाहिए [) यहाँ पर उनके सम्बन्ध में कुछ मी 

कहना उचित नहीं है । अबला ताडका को मारकर ही वह संसार में पूज- 

नीय है | और, राक्षस के साथ लडते समय तीन पग पीछे हट जाने की 
वात और वालि बघ सम्बन्धी उनके कौशल को कोन नहीं जानता १”? 


जनता के मन में यह आक्रोश है कि सीता जब निर्दोप थी तो राम 
ने उन्हे निर्वासत क्यो किया ! लोकापवाढ से भय राजाराम को था १ हुआ 
करे ? परन्तु व्यक्ति और नागरिक राम को केस बात का भय था? 
सीता निष्पाप थी । राम लक्ष्मण दोनो को यह अच्छी तरह पता था| फिर 
भी पुरुषोत्तम राम ने अपने प्रभ्॒त्व की मर्यादा के ठम्भ में, सीता को बिना 
बताए, बिना उनसे कुछ भी पूछे, धोखा देकर, उन्हे गर्भवती स्थिति मे 
अकारण वन भेज डिया। क्या राम का यह कार्य उचित था १ वाल्मीकि, 
तुलसीदास तथा अन्य सब ऋषियो, मुनियो, संतों ओर विचारकों के अथक 
प्रयत्नो के बावजूद सहल्तो वर्षों से जनता का सरल मन यही कहता आया है 
कि राम से अन्याय किया, अपने अरद्द॑ तथा स्वार्थ की रक्षा के लिए, अपना 
यश बनाए रखने के लिए निरपराध सीता का वलिदान कर डिया। 

लोक गीतो में यह विचारधारा, यद्द भावना ओर भी अधिक उमर- 
कर, खुलकर सामने आयी है । लोक मानस पूरी तरह सीता के साथ है । 
जनता के सरल कोमल हृदय ने साफ देखा हे कि उसकी वेटी, उसकी वहिन;, 
उसकी बहू सीता के साथ राम ने घोर अन्याय किया है। इसीलिए वह राम 
को ज्षमा नहीं कर सका है | आइये, जनता के आसुओं से लिखे इस लोकगीत 
की करुणा धारा में हस भी अपने को डुबा दे | 
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ननद भौजाई दूनो पानी गई, अरे पानी गई । 
भौजी, जौन रबन तुह्दे हरि लेश्य जरेहि दिखावहु । 
जी मैं रवना उरेहों उरेहि दिखावहु। 
सुनि पैहें बिस्‍न तुम्हार ते देसवा निकरिहें । 
सीता जी श्रीरामचन्द्र की बहिन के साथ एकबार पानी भरने चली । 
रास्ते म ननद भौजाई में बातें हो रही थीं | बात ही बात में ननद ने भौजाई 
से कहा, “भौजी, जो रावण तुमको हर ले गया बह किस तरह का था, कैसा 
था, जरा उसका चित्र बनाकर दिखाओ तो |” 
सीता जी ने जवाब दिया कि, “यदि में रावण का चित्र बनाऊँगी और. 
उसे बनाकर तुम्हें दिखाऊँगी तो बडा अनर्थ हो जायगा। अगर तुम्हारे 
मैया सुन लेंगे कि मैंने उनके शत्रु और अपने को हरकर ले जाने वाले 
रावण का चित्र बनाया तो उन्हें मेरे चरित्र पर सदठेह दो जायेगा। वह 
समसेंगे कि मैं रावण से अब भी स्नेह करतो हूं इस कारण कुद्ध होकर वह 
मुझे इस देश से निकाल देंगे |? 
लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुवी | 
भौजी, लाख दोहइ्या लछिमन मैया जो मैया से बतार्वों | 
सीता जी की ननद ने कहा, “में अपने पिता राजा दशरथ की लाखो 
दोहाइयाॉ देकर कहती हूँ, मे राम का माथा छुकर शपथ लेती हू, मैं अपने 
भाई लक्ष्मण की भी लाख ढोहाई ठेकर बचन देती हूँ कि मैं यह बात 
अपने भाई से न बताऊगी । तुम मेरी बातो पर विश्वास करो और रावण 
का चित्र बनाकर मुझे दिखा दो ॥”? 
सरलह्न दया, निश्कलुषमना सीता ने अपनी ननठद की बातों पर 
विश्वास कर लिया । उन्होंने कहा--- 
मायो न गाग ग्रगुलिया गरज्ञा जल पानी | 
ननदी समुहे कै ओवरी लिप्रावउ मैं रवना उरेहों । 
मंगिव गोय गगुलिया गंगा जल पानी | 
सीता समुहे का ओबरी लिपाइन त रचना एरेहैं। 
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“ग्च्छा, गगाजल मगवा लो और सुनो, तम सामने वाली कोठरी 
को लीप पोतकर दुरुस्त करा दो तो में रावण का चित्र बना दूं ।” गगाजल 
आरा गया | सामने की कोठरी भी साफ कराकर लिपा दी गयी | इसके बाद 
सीता जी ने रावण का चित्र बनाना शुरू कर विया। 


हथवउ पिरिजन योड़वहु नयना वनाइन | 
आई गए पिरीराम अकच्त छोरि सूँदिनि। 
सीता जी ने धीरे धोरे रावण का चित्र बनाना शुरू कर दिया । 
उन्होंने पढिले हाथ बनाया फिर पाव का चित्र खींचा । बाद में आँखें 
बनायी । इस प्रकार सीता जी रावण के शरीर के विभिन्न अ्रग चित्रित कर 
रही थीं कि उघर से राम आ निकले | तव इस डर से कि कहीं रामचन्द्र 
जी उस चित्र को न देख लें सीता जी ने उसे अपने आ्रचल से ढक लिया ) 
इस प्रकार चित्र छिप गया ओर राम जी उसे देख न सके | और, उस वक्त 
की मुसीबत ठल्ल गयी | 


परन्तु सीता जी की ननद कब मानने वाली थीं * अगर वह चुप 
रह जाती ओर अपने बचन के अनुसार रामजी से यह बात न बताती तो 
लोक परम्परा मे प्रसिद्ध ननठ भोजाई की जन्मजात ईर्ष्या ओर द्वेप आदि 
की बात केसे सच होती ? नम6 को अपना स्वाभाविक काम करना ही था । 
इसलिए जब राम चन्द्र धर मे आये ओर चोके में पहुँचे तो ननद्‌जी के 
नये अ्रभिनय के लिए रगम च प्रस्तुत हो गया। 


जेवन बैठे सिरो राम बहिन लोहि लाइन | 
भड़या जीन रवन तोर बेरी त भौजी उरेहें। 
श्री रामचन्द्र भोजन करने बैठे तो उनकी बहिन ने उनके कान भरें, 
लाई लगायी | उन्होने रहस्थात्मक ढग से, शिकायत भरे अन्दाज में राम 
चन्द्र जी से कहा, “भेंया क्या वताऊँ ! कुछ कहा नहीं जाता। परन्तु बिना 
कहे रहा भो नहीं जाता | मैने अपनी आख से देखा है कि जो रावण तुम्हारा 
बेंरी था, भौजी उसका चित्र उतारा करतीं हैं |? 
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इतना सुनते ही राम आग बबूला हो गए। उन्होने सीता जी से 
कुछ पूछना मी उचित न समझता । उन्होनें आव देखा न ताब, फौरन उन्होंने 
हुक्म दे दिया-- 

अरे रे लछ्िमन भ्या, विपतिया के नायक | 
सीता के देसवा निकारहु ई त रव ना एरेहैं। 

“अरे विपत्तियों के ढिनो के साथी, भेरे भाई लक्ष्मण, तुम सीता 
को देश निकाला दे दो | इसे शीघ्र अ्रयोव्या से बाहर निकाल कर जंगल 
में छोड आओ | यह तो रावण का चित्र खीचती है (अर्थात्‌ यह मुझे प्यार 
नहीं करती। यह उस रावण को अच भी याद केरती है जिसकी लका मे वह 
इतने दिनो रही है | हो सकता है कि वहा रहने के कारण उसके मन में 
मेरे शत्रु रावण के प्रति ममता उत्पन्न हो गयी हो | ऐसा सीता ने तब किया 
जब कि इसी सीता को बचाने के लिए. मैंने इतना बडा युद्ध किया । अतः 
यह पापिनी है, कलकिनी है, इसे शीघ्र घर से निकालो और जगल में छोड 
आओ । ) 

रामजी के इस आदेश से लब्मण जी हृतप्रम हो गए.। वह जानते थे 
कि सीता जी सर्वथा पवित्र हैं | उनके सामने दी सीता जी ने अग्नि परीक्षा 
देकर अपने को पवित्र साबित कर दिया था | फिर भी राम अ्रकारण उनके 
चरित्र पर सन्देह कर रहे थे | लक्ष्मण यह अन्याय बदाश्त नहीं कर सकते ॥ 
उन्होंने जीवन भर अन्यायों का विरोध किया था | यहाँ भी उन्होंने कह्य--- 

जे भौजी भूखे का भोजन, नागे के वस्तर 
से भौजी यरुवे गरभ से मैं कैसे निकारों | 

“सीता पवित्र हैं, सीता निरपराध ह। वह धर्म परायणा ई, दया 
ओर स्नेह की मूति है | उनके छृढय में अपार करुणा का सागर हिलोर लेता 
रहता है । उनकी ढया की हृद यह है कि वह मखे के लिए भोजन बन 
गयी हैं, वह नगे के लिए वस्त्रब॒न गयी हैं| जो दानशीलता की प्रतिमा 

है, उदास्ता ओर करुण जिनका सहज श्रुगार है, ऐसी पावन, पवित्र, 
धर्म प्राण, भाभी को घर से निकाल देना असम्भव है। फिर यह भी तो 
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सोचना चादिए कि इस समय वह गर्भवती हैं। दिन पूरे होने को आए. 
हैं | उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह यह 
अक्का सह सके | गर्भवती स्त्री को घर से निकाल देना शात्रो के विरुद्ध है, 
अनीति है, पाप है |? इसलिये लथ्मण अपनी गर्भवती भाभी सीता को 
अकारण घर मे निकालने के लिए राजी न हुए | 

मगर राजा राम, पुरुष राम, ज्री के पति और उसके जीवन के 
मालिक राम, कब लध्मण की नीति युक्त बातें सुनने वाले थे? इससे तो 
उनके पति ओर पुठप ओर मालिक होने की भावना को धक्का लगता था। 
फिर, एक वार उनके मुँह से जो बात निकल गयी, जो आदेश निकल गया 
वह भी तो किसी न किसी प्रकार पूरा होना ही चाहिए था। उन्होंने फिर 
कहा, “भाई लक्ष्मण ! तुम मेरे विपत्तयो के साथी हो | यह सीता रावण 
का चित्र उतारती हे । म॒ुके इसके चरित्र पर सन्ठेंह हैं। ठुम इसे घर से 
निकाल दो ओर बन मे छोड आओ ॥? 

अब लक्ष्मण मजबूर हो गये | दूसरी बार जब राम ने अपनी बात 
डोहराई तो लध्मणु के पास चुप रहने के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता न रह 
ताया | विवश हो कर वह भाभी सोता के पास पहुँचे ओर बोले-- 

अरे रे भौजी सीतल रानी, वड़ी ठकुराइन | 
भौजी आवा है तोहका नेक्तवा, विह्ान बन चलवे । 

लब्ष्मण की हिम्मत न पडी कि वह सीता को असल वातें बता देते। 
जिस सीता जी की पवित्रता के साक्षी वह स्वयं थे, जिसे उन्होंने केवल मा 
के रूप मे ठेखा था, जिसके नुपुरों के अतिरिक्त किसी अन्य गहने को 
उन्होने बन में बरसों चोबीस घंटा साथ रहने पर भी कभी नहीं देखा था, 
जो सीता आदर्श भाभी और आदश पत्नी थी, और जो सीता इस समय 
गर्भवती थीं उनको बिना किसी अपराध के घर से निकाल देने का आदेश 
राम ने दे दिया था | लक्ष्मण क्या करते ? भीतर आग लगी हुई थी। 
विद्रोह, क्रोध ओर अन्याय जनित पतिहिंसा तक की मावना जाग उठी थी। 
परन्ठु वह मर्याटठाशील व्यक्ति थे। बड़े माई की आजा का पालन उन्हें करना 
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ही था। साथ ही सीता मामी से कठोर शब्द बोलना भी असम्मव था| 
लक्ष्मण ने बहाना किया । कहा, “बन से निमंत्रण आया है। भेरी प्यारी 
भाभी, सेरी अच्छी नेक ठकुराइन, हम दोनों कल बन चलेंगे |”? 

सीता जी को हैरानी हुई, बन से निमत्रण, वहा तो-- 


ना मोरे नैहर ना मोरे सासुर, 
देवरा, ना रें जनक अस बाप, में केहि के जहहों । 
मिथिला के राजा जनक ने तो निमत्रण भेजा नहीं था| राजा जनक 
चन में तो रहते नहीं थे | वन में ससुराल भी न थी। वह तो स्वय अयोश्या 
में उपस्थित थी | फिर निमत्रण वैसा ? किसका निमत्रण ओर क्‍यों ? इस 
स्थिति भ बन में किसके पास जाएँगी १ 
लक्ष्मण ने सीता जी को समझाया, जो भी तक दे सके दिया, जो 
भी बहाना बना सके बनाया । सरलहृदय सीता जी ने अपने देवर की बातों 
पर विश्वास कर लिया | वह लक्ष्मण के साथ बन जाने को तैयार हो गयी। 
जाते समय सीता जी के मन में किसी प्रकार का सशय नहीं था। वह किसी 
तरइ यह सोच भी नही सकती थीं कि लक्ष्मण उन्हें धोखा देंगे | इसलिए 
जाते समय, 


कोछवा के लिहिन सरसइया छिटत सीता निकसीं । 
सरसो, यही क अइहीं लब्लिमन देवरा कंदरिया तोरि खह्हें । 
सीता जी ने अपने कोइछा में सरसों भर लिया ओर चलते समय 

उसे छौंटती गयी | सरसों को सहेजती गयीं कि वापिसी में देवर लक्ष्मण 
जब इधर से निकलेंगे तो भूखे होंगे और वह सरसों की कदरी ( कोमल 
डन्ठल) तोडकर खायेंगे | (सीता जी के हृदय में इस समय भी देवर लक्ष्मण 
के लिए. जो सहज ममता भरी हुईं थी उसी का प्रमाण सरसों का यह 
छीटय्ना है |) 

एक बन डाकिन दूसर बन डाकिन तिसरे विन्द्राबन । 

देवरा एक बू'द पनिया पिश्रवतेव पियसिया से व्याकुल । 
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सीता जी लक्ष्मण जी के साथ चली | उन्होंने एक बन पार किया ! 
दूसरा बन पार किया और फिर बृन्दावन पहुँच गयी | (लोक गीतो में अक्सर 
वृन्दाबन का अ्रर्थ साधारण वन द्वी माना गया है) | वहां पहुँची तो सीता 
जी को बहुत तेज प्यास लगी | बाल्मीकि अथवा तुलसीदास की सीता होतीं 
तो बात दूसरी थी | यह तो आम वासिनी सीता थी | लक्ष्मण के साथ पैठल 
बन यात्रा कर रही थी | दो दा बन पार कर चुकने के बाद उनका इस 
प्रकार प्यास से परेशान हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक था। उन्होंने कहा, 
“हे देवर, में प्यास से व्याकुल हो रही हूँ । एक वूद पानी पिला देते |? 

लध्मण ने कहा, 

बैठहु न भौजी चदन तरे, चंदना बिरिछ वरे । 
भौजी परनियाँ क खोजि करि आईं त तुमका पियाईं | 

लक्ष्मण ने आगे यात्रा स्थगत कर ठी। उन्होने कहा, “भाभी, 
आप चन्दन के वृक्ष के नोचे, शीतल छाया में बैठ | में पानी हूं ढने जाता 
हँ। पानी लाकर में अभी आप को पिलाता हूं ।” 

लक्ष्मण पानी लाने के लिए. चले गये | उघर सीता जी आराम से 
वृक्ष के नीचे बैठ गया । शीतल बयार चलने लगी । शीतल छाया थी ही | 
सीता जी श्रमश्लथ हो चुकी थी | थोडा सा आराम मिला, धरती पर लेट 
गयीं | वह कुम्हला कर, प्यास से व्याकुल होकर, सो गयीं । 

उधर लध्मण जी ने कदम के पत्तों का दोना बनाया । उसमे पानी 
भरकर लक्ष्मण जी सीता जी को पिलाने के लिए आए। यहाँ आकर 
उन्होंने सीता जी को गहरी नींद में सोती पाया | लक्ष्मण जी नें सोचा यही 
मोका है कि उनको चुपके से निकल जाना चाहिए] लकब्मण जी ने यही 
किया | लध्मण जी ने जिस समय यह कायरता प्र॒र्ण धोखे का कास किया 
होगा उस समय उनकी क्या दशा हुई होगी १ वह अपनी मातृवत भाभी को 
इस दुरावस्था में, पूर्णतया अरक्षित, विना उनसे कुछ सने छोडकर चोरो की 
तरह, चुपके से भाग निकले | उनकी हिम्मत न पड़ी कि वह सीता जी को 
जगाकर, उनको पानी पिल्लाकर, उनसे आज्ञा लेकर वापिस जाते | वह सीता 
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जी को घोखे से बन लाए. थे | ओर सीता जी को धोखा देकर वह चुपके से 
चल दिये | 
थोडी देर भे सीता जी उठीं ओर चकपका कर चारो ओर देखने 
लगीं । वह उठ बैठीं । उनकी नजर लवग के पेड़ से टगे दोने पर पडी । वह 
विलाप कर उठी। 
कहाँ गए लछ्िमन देवरा त हमें न बतायउ | 
हिरदश्या भर देखतेऊँ, नजर भर रोउतेज। 
को मोरे आगे पीछे बेठइ, को लट छोरै | 
को मोरी जायि रयनियाँ त नरवा छिनावडइ़ | 
“हाय, मेरे देवर लक्ष्मण | तुम कहाँ चले गए ? हाय तुम मुझसे 
कहकर क्‍यों नहीं गए १ यदि तुस मुझसे कहकर जाते तो तुम्हें कम से कस 
एक बार जी मर कर देख तो लेती । जाते समय तुम्हें देखकर अच्छी तरह 
ये तो लेती | अब मेरा क्या होगा ? कोन मेरे आगे पीछे वैठेगा ? कौन मेरी 
देख रेख करेगा ? कोन मेरे बाल खोलेगा ? कोन मेरे साथ रात भर 
जागेगा १ कौन नारा काठेगा १९ 
लक्ष्मण की ऋूरता सीता जी को खल गयी | लक्ष्मण का इस तरह 
जाना सीता की बहुत बडी पीडा का कारण हुआ | परन्तु लक्ष्मण के लिए 
एक भी कठोर शब्द उन्होने नहीं कद्दा । उलठे यह सोचकर बिलखती रहों 
कि जाते समय लक्ष्मण को वह देख भी नहीं सकीं | 
अब उनको अपनी गर्भावस्था का व्यान आ गया | अपनी निर्जनता 
से वह घबरा गयीं। आगे पीछे कोई नहीं था । इस कठिन समय में कौन 
उनकी सदद करता १ सीता जी निराशा, अवसाद, भय ओर अ्रनिश्चयता 
के मवर मे छूबने लगीं। वह अपनी विवशता पर विलाप करने लगीं | 
उनकी करुण चीत्कार से सारा बन गू ज उठा । उसी समय उस निर्जन बन 
में से तपस्विनियाँ निकलीं ओर उन्होने सीता जो को सममाना शुरू किया--- 
सीता हम तोरे आगे पीछे बेठव, हम लट छोरव | 
हम तोरी जगवे रयनियों त नरवा छिनउदे। 
य्द 
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हम तुम्हारे थरागे पीछे रहेंगी, तुम्हारी देख भाल करेंगी, त॒म्हारा 
जूड़ा खोलेंगी, तुम्हारे साथ रात भर जागेगी, हम नारा काटेगी। उन 
तपस्विनियों ने समझाया और अ्राश्वस्त किया कि चिन्तित होने का कोई 
कारण नहीं है, सीता अपने को अकेली न समके, उनकी सेवा परिचर्या के 
लिए, देखभाल के लिए, सब प्रकार की सुविधा पहुँचाने के लिए, वे सदैव 
तत्पर रहेंगी । 

किसी तरह रात कटी । लोहा लगा | अ्रुणोदय हुआ | ओ्रोर, उसी 
भोर बेला में सीता जी को दो पुत्र उत्पन्न हुये | पुत्र उत्पन्न होने पर तपरिव- 
निया ने सीता जी से कहा कि वह लकड़ी जलाकर उजाला कर लें और 
उसी रोशनी मे बच्चो का मुंह ठेख लें | सीता जी को इस समय बड़ा ठख 
था | अयोध्या के राजा रामचन्द्र के बच्चों का जन्म ऐसी दयनीय स्थिति में 
हुआ यह सोच कर सीता जी का कलेजा फठ् जा रहा था। उन्होंने रोकर 
कहा--- 

तुम पूत भयेहु विपति में, बहुते सांत्ति में, 
पूत, कुंसी ओढन कुप्त डासन बन फ़ल भोजन । 

“हाय मेरे बच्चो, कैसी विपत्ति में तुम्हारा जन्म हुआ है ! कितनी 
सासत में, कितनी कठिनाई ओर मुसीज्रत में तुम पैदा हुए हो ! हाय, तुम्हें 
कुश का ही ओढना कुश' का विछोना मुयस्सर हो रहा है ! बन में फलों को 
ही खाकर तुम्हें सतोप करना होगा ।? 

जो पूत होते अयोध्या मे, वही पुर पाटन, 
राजा दशरथ पटना लुटौतें, कौसल्या रानी अमरन | 

“मेरे बच्चो, यदि तुम्हारा जन्म अयोध्या में हुआ होता, यदि त॒ुस 
अपनी राजधानी में पैदा हुए होते तो आज राजा दशरथ सारा शहर लुठा 
देते, कोशल्या रानी सारे कपडे गहने लुणा देतीं।” 

परन्तु यहाँ तो परिस्थिति ही दूसरी थी। इन बच्चों की माँ सीता 
परित्यक्ता थीं, निर्वासिता थीं | उस बन ग्रान्त में उन तपस्विनियों के अ्ति- 
रिक्त उनको पूछने वाला ओर कौन था ! माँ के हृदय के इस क़लक को, इस 
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ग्लानि और पीड़ा को कौन समझ संकता था। परन्तु सीता के पास चुप 
रह जाने के अतिरिक्त ओर चारा ही क्या था १ 
उसके बाद सीता जी ने बन के नाई को बुलाया कि वह जल्दी आवे 
और उनका रोचना लेजाकर अयोध्या पहुँचा दे | वहाँ वालों को यह सन्देश 
दे दे कि सीता को पुत्र उत्पन्न हुए. हैं। नाई के आने पर सीता-गर्वीली, 
मानिनी सीता ने उसे सहेजा--- 
पहिले दिहौ राजा दशरथ दुसरे कौसिल्या रानी | 
तौसरे रोचना लछमन देवरा, पे पिये न जनायउ | 
“पहिले रोचना राजा दशरथ को देना, दूसरे रोचना कोशल्या रानी 
को देना, तीसरे रोचना मेरे देवर लक्ष्मण को देना, पर मेरे पति रामचन्द्र 
से कुछ मत कहना, उनसे सत बताना कि मेरे बच्चे पैदा हुए हैं |? 
नाई ने ठीक यही किया। उसने सबसे पहले राजा दशरथ को 
रोचना दिया, फिर उसने रानी कौशल्या को रोचना दिया। अन्त में उसने 
लक्ष्मण देवर को रोचना दिया। परन्तु उसने रामचन्द्र से कुछु न कहा। 
राजा दशरथ ने इस सुखद समाचार को सुनकर खुश होकर नाई को अपना 
घोडा दे दिया। रानी कौंशल्या ने उत्साह के कारण उसे गहने दिये। 
लक्ष्मण न उसे पाँचों जोडे दिए.। वह बहुत प्रसन्न होकर बन की ओर लौठा | 
कथा आगे चलती है। नाई के बन लौट जाने पर लक्ष्मण और 
राम की भेंट होती है | राम प्रात+काल तालाब के किनारे खडे हैं । 
चारिड सूट का सगरवा त राम दतुइन करें | 
राम चौकोर तालाब के एक घाट पर खडे हैं और वहीं दतुवबन कर 
रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण वहाँ आते हैं। उनका माथा चन्दन, अक्ष॒त, 
रोली आदि से जगमगा रहा है । जब लक्ष्मण राम के निकट पहुँचते हैं तो 
उन्हें देखकर राम पूछते हैं-- 
भश्या महर महर करे माथ रोचन कह' पायउ | 
सड्या केकरे सए नंदलाल त जिया जुड़वायन | 
“भाई लक्ष्मण, तुम्हारा माथा इस तरह चमक रहा है। बताओ, 
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तुमको यह रोचना कहाँ मिला ? इस रोचना से तो यह पता चलता है कि 
किसी के घर बच्चा हुआ है। भैया, किसका कलेजा ठंडा हुआ है, किसकी 
गोद मरी है, किसके घर बच्चा पैदा हुआ है ! 
मीजी तो हमरे सितल रानी बसहि विन्द्रावन। 
उनके भये हैं नंदलाल, रोचन सिर घारेन | 
लक्षमण ने छोगा सा परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया, “मेरी भाभी रानी 
सीता को, जो कि इस समय वृन्दावन ( जगल ) में रहती हैं, पुत्र उत्पन्न 
हुए हैं। वदीं से मेरे लिये रोचना आया था, जिसे मैंने अपने माथे पर लगा 
रखा है |? 
लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर राम अवाक ओर स्तम्मित रह गये। 
हाथ की दतुइन द्वाथ में और नुंह की मुह मे द्वी रह गयी | रास की आँखों 
से मोती के दानों की तरह आस मरने लगा | किसी प्रकार राम ने अपने को 
सम्माला, अपनी ग्लानि और अपमान तथा अपने प्रति सीता, लक्ष्मण आडि 
की उठासीनता की पीडा को चुपचाप सहा | उन्होंने बन जाते हुए नाई को 
बुला मगवाया | राम उससे मिलने और सीता का हाल चाल सुनने के लिए. 
उद्विग्न हो रहे थे | नाई के आने पर राम ने उससे कहा, “तुम सीता रानी 
का पूरा हाल मुझे सुनाओं । में सीता को वन से वापिस बुलाना चाहता हूँ ।”? 
कुत्त रे ओढन, कुस छासन, बन फल भोजन | 
साहव, लकड़ी का कौहिन अंजोर, संतति मुख देखिन | 
“सीता जी के वारे मे क्‍या कहूँ ? वह तो कुश का विस्तर विछाकर 
उसी पर सोती हैं | वह कुश का ओोढना ही श्रोढती हैं| बन में जो कुछ 
फल फूल उन्हें मिल जाता है वही उनका आहार हैं । उनकी दशा कितनी 
व्यनीव है, में कया बतारँ ? मालिक आप उनकी दशा का अ्रन्दाज इसी 
बात से लगा सकते ई कि उन्हें अपनी सनन्‍्तान का मुख, खुद अपने हांथ से 
लकड़ी जलाकर, उसी के प्रकाश मे देखना पडा था |”? 
राम आगे न सुन सके | उनका कलेजा फटने लगा | राम को उस 
समय कितना पछतावा हुआ १ उन्हें उस समय कितनी पीड़ा हुईं ! अन्त में 
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राम ने लक्ष्मण को बुलाया ओर कहा, “तुम मधुबन जाकर किसी प्रकार 
अपनी भाभी सीता को वापिस ले आओ |” बडे भाई रामचन्द्र की आशा 
सिर पर धारण कर लक्ष्मण फिर बन पहुँचे ओर भाभी से कहा कि, “राम 
ने तुम्हें बुलाया है, अयोध्या चलो |” 

सीता जी ने लक्ष्मण की बात ध्यानपूर्वक सुनी । उन्होंने अपने देवर 
से कहा-- 

देवरा, जाहु लवटे तु अजोध्या त हम नहि जाबे | 
लछिमन, अखिया में पटिया बंधावा, अजोध्या दिखावा | 

“मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौथ जाओ । में अयोध्या 
किसी भी प्रकार नहीं जा सकती |” इतना कहने के बाद सीता जी को 
लक्ष्मण की मर्यादा का ध्यान आया | आखिर, लक्ष्मण देवर थे न ! सीता 
जी ने कहा, “मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण यह तो सद्दी हे कि मैं राजा राम की 
आशा मानकर अयोध्या वापिस नहीं जा सकती। राम ने मुझे अकारण 
निर्वासित किया है । इसलिए उनकी आज्ञा मानने का प्रश्न नहीं उठता | 
तुम्हारी बात अवश्य में रखना चाहती हूँ | तुम मेरी आँखा पर पट्टी बॉध 
दो । मैं थोड़ी दूर ठुम्हारे साथ अयोध्या की दिशा में चलू गी और फिर 
वापिस आ जाऊगी । इस तरह तुम्हारी जिद पूरी हो जायगी और मेरी टेक 
भी |” ऐसा ही हुआ । सीता लक्ष्मण के साथ थोडी दूर तक अयोध्या की 
ओर गयीं ओर फिर अपने आश्रम में वापिस चली आयी । 

सम्भवतः अन्तिम बार लक्ष्मण ने फिर सीता पर अयोध्या वापिस 
चलने के लिये जोर डाला तो सीता जी ने कहा -- 


जाव लछन घर अपने त हम नहि जाबे | 
जौ रे जिये नंदलाल तो उनही का बजिहें | 


“नही लक्ष्मण, तुम अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं 
जाऊगी। यदि मेरे ये वेटे जी गये तो उनके ही वेटे कहलायेंगे |? 


“ये बेटे उनके ही कहलायेंगे,” कहकर सीता जी ने केवल अपने ही 


श्श्ष्प लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


कु 


हृदय की पीढ़ा को व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने आक्रोश ओर व्यंग्य में 
रामचन्द्र को भी याद किया है। राम ने अपने को लोक प्रिय राजा कहलाने 
के अहं की प्यास बुमाने के लिए निर्दोष सीता को, अपनी गर्भवती सती 
निष्कलुप पत्नी को, बलिदान कर दिय/ | सीता दस बात को, इस अनाचार 
को, इस दुव्यवह्वार को ज्ञण मात्र के लिए भी भूल नहीं सकी | राम जानते 
थे कि पुर वासियों ने सीता पर मिथ्वा आरोप लगाया था| फिर भी सीता 
को निर्वासित करके उन्होंने उस मिथ्या आरोप को प्रश्नय दिया ) अ्रपनी 
लोकप्रियता की वेंदी पर गर्भवती सीता की वलि चढा दी | फिर सीता उसी 
अयोध्या में, उसी अन्यायी पति के पास कैस जाती ! बह तो उस दिशा की 
ओर देखना भी नहीं चाहतीं | इसीलिए जब्र वह अयोध्या की श्रोर लक्ष्मण 
के साथ कुछ कव्म चलीं तो उन्होंने अपनी आखों पर पट्टी लगा ली थी । 
उनका कहना था, जब राम ने उन्हें इस तरह अपमानित करके निकाल 
दिया तो फिर अब मोह दिखाने, ममता प्रदर्शित करने, स्नेह का ढिंढोरा 
पीयने से क्‍या लाभ १ सीता जानती थी कि राम का रुख पुत्रों के पेदा होने 
का समाचार पाने से ही बदला है | इससे वह श्र भी तडप उठीं। उन्होंने 
साफ देख लिया कि इसमें भी राम की स्वार्थ भावना काम कर रही है। 
राम सीता को निर्वासित करने के बाद अपनी वश परम्परा के सम्बन्ध में 
चिन्तित और दखी रहे होगे । लव कुश के जन्म के बाद उनकी चिन्ता सिट 
गयी | राम ने सोचा होगा कि अब इन बच्चों का जन्म तो कुशल पूर्वक हो 
गया, गद्दी के उत्तराधिकारी पेदा हो गए, | इसीलिए. अरब वह यह मोह ममता 
दिखा रहे हैं| इसी प्रकार की बातें सोच कर सीता जी ने कहा, “ये लडके 
आखिर उन्हा के तो कहलायेंगे |? 

“जौ रे जिए. नन्दलाल तो उनहीं क वजिहँ?, मे “क»” की जगह 
“से” हो जाने से इस पूरे वाक्य का ञ्र्थ बदल जाता है। श्री रामनरेश 
त्रिपाठी ने “बजिहें? का अर्थ “कहलाएडे? किया है। जिस क्षेत्र में वह 
रहते हैं वहाँ वही अर्थ चलता है। भोजपुरी में भी यही श्र्थ लिया गया है | 
मोजपुरी में यह पक्ति इस प्रकार है--.. 


अध्ययन ११६ 


लखन, जो रे ई जीहैं नन्दलाल त उन्हीं के कहर॑हैं, हो । 

यदि ये लडके जीते रहेंगे तो उनके ( राम के ) ही कहलाएगे | 

परन्तु में 'सेश पर दी जोर देना चाहता हूँ | इसका कारण यह है 
कि अब तक सीता जी का जो रुख दिखाई देता है ओर इस परिस्थिति में 
जो रुख प्रत्येक स्वाभिमानी, सत्नस्त, पीडित ओर अरक्षिता महिला का होना 
चाहिए, वह “कै” की जगह “से” का प्रयोग कर देने से पूण रूप से 
अभिव्यक्त हो जाता है | 

“जौरे जिए. ननन्‍्दलाल तो उनही से बजिह”, का अर्थ होगा “ये 
बच्चे यदि जीते रहे तो अवश्य 'उनसे? लक़ेंगे?, अपनी मां के प्रति 
किए गये अन्याय का बदला लेंगे। जो सीता अयोध्या की ओर फूटी 
आंखों से भी नहीं देखना चाहतीं, जो सीता लक्ष्मण के कारण दस पाच 
कदम अयोध्या की ओर जाती भी हैं तो आंखों पर पद्धी बाधघकर, वह सीता 
यह बात भी कह सकती हैं। 

इस लोक गीत में अब तक हम सीता का जो रूप देखते आए हैं 
चह गॉव की साधारण, अक्नत्रिम, स्वामाविक बेटी या बहू' का है। उसमें 
लोकोत्तर देवी गुणों का आरोप बिल्कुल नहीं किया गया है, उसके बात 
चीत और व्यवहारों पर बलात्‌ भगवती होने का मुलम्मा नहों चढाया गया 
है | इसीलिए वह क्रोध, ईष्या, प्रतिहिंसा आदि से भी प्रेरित होती हैं। वह 
कह सकती हैं कि हमारे बेटे बडे होने पर जब यह सुनेंगे कि उनकी मां के 
साथ उनके बाप ने इस प्रकार का अन्याय किया तो वे अवश्य अपने बाप 
से युद्ध करंगे ओर अपनी मां के साथ किए गए अन्यायो का बढला लेंगे। 

वे चेंटे इसी भावधारा में पले इसका प्रमाण पूरा लव कुश कार्ड 
है | इस कारणड की रचना सम्मवतः इसीलिए की गयी थी कि सीता के साथ 
जो व्यवहार किया गया ओर जिस प्रकार वह स्वर्ग चली गई', वह रास से 
फिर न मिलीं, न उनसे बातें कींओर जिस तरह उनके वेटों ने राजा 
रामचन्द्र की पूरी सेना तथा सारे भाइयों का मुकाबिला रणत्षेत्र में किया 
ये सारी बातें उन्हें कहनी थीं | 


१२० लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


लव कुश कार्ड मे, लव कुश ने सबसे पंहिले शत्र॒ष्न को परास्त 
किया | जब लक्ष्मण सामने आये तो उन बालकों ने हस कर कहा--- 

“अनुज बिलोकहु जाय अब, मचल महार्णधीर”, और मोहन अर्र 
से लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिया | लध्मण की अपार सेना भाग चली | 
बचे खुचे लोगा ने राम को बताया--- 

जेहि विधि कटक सकल संहारा, निज लोचन॑ हम नाथ निहारा | 
वय किशोर दोउ वाल अनूपा, तव ग्रतिविम्ब मनहुँ सुर श्रपा । 

यह सुनकर भरव ने रोकर कहा, “मुझे तो लगता है कि विधाता ने 
सीता जी को निर्वासित करने का ही फल हमें इस रूप में दिया है [?? राम 
को वाव आरा गया । उन्होंने भरत को डाट दिया कि, “तुम लडाई के नाम 
से ही दिल छोटा करने लगे | जाओ, हाथी, घोडा, रथ आदि सजा कर युद्ध 
भूंमि में जाओ | यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती तो मे यज्ञ छोड़कर जाऊँगा 
श्र फिर उन शन्रुश्रों को देख लूँगा | द्वों न हों ये दुखदायी बालक रावण 
के ही बेटे हैं |” 

इस प्रकार इतना सब कुछ हो जाने के बाद राम के मन का पाप 
निकल पडा-- 

हैं यज्ञ, रिंपु देखहु जाई | बालक रावण के दुखदाई़े ॥ 

ओर, जब राम अपने ही वेठोे को रावण के बेटे कह सकते हैं, जब 
बह अब भी सीता की अपवित्र कह सकते हैँ तो सीता भी यह कद्ट सकती 
हैं कि, “मेरे बेटे बढे होकर ऐसे थन्यायी पिता से अपनी माँ के अपमान का 
बदला लेंगे |? 

भरत युद्ध करने पहुँचे। उनके साथ हनुमान, सुभ्ीव, अगद ओर 
विभीषण भी थे | जब हनुमान ने प्यार जताना चाहा तो बालक बोले--- 

नहिं बल होहि जाहु घर थाई | हतौं न ठौर जान कदराई ॥ 
जब अंगठ को सामने देखा तो कुश से न रहा गया, 
बोले कुश सुन बालि कुंमारा | 
तुम वल बिदित जान संतारा | 


अध्ययंन श्२१ 


पितहिं भराय मातु पर हेली। 
सकले लाज आए तुम पेली । 
सो फल लेहु समर मंह आजू | 
त्यागहु सकल कलक समाज | 
इसके बाद सबके साथ भरत भी युद्ध मे सो रहे | लव ने सबको युद्ध 
में सुलाकर अपने भाई कुश को गले लगा लिया। भरत के भूमि में सोने 
का समाचार राम को मिला तो वे यज्ञ छोडकर, सक्रोध मैदान में आए | 
उन्होंने दोनो वालको को देखा और प्यार से पास बुलाकर मा वार का नाम 
ग्राम आदि पूछा । इस पर उन वीर बालकों ने जवाब दिया-- 


गहहु अत्र, जनि कहहु कहानी | 

पूछहु नाव गांव कह जानी। 

समर बात बहु अति कदराई। 

छाड़ि सोच शअ्रव करहु लराई | 
राम ने फिर कहा, 

बंश नाम बिनु पूछेहु ताता। 

हतों न बाण मनोहर गाता। 
तब उन बालकों ने बताया, 


माता सीय, जनक को जाता। 

बाल्मीकि पालयो मुनि ताता। 

पिता बंश नहिं जानहिं आजू। 

लव कुश नाम सुनहु रघुराजू | 
ञब राम की मनोदशा कैसी थी ? वह क्या कहते १ क्या करते १ 
उन बीर बालकों का सामना कैसे करते १ उन्होंने यद् कहकर टाल दिया 
“हमारे बीर योद्धा आ रहे हैँ । वे तुम लोगों से युद्ध करेंगे ।? राम ने सभी 
मूछित बीरों को जगा दिया | आर फिर विकट सग्राम हुआ | विभीषण के 

सामने आते ही क्रोध से लाल होकर लव ने कदह्ा-- 


१२५७ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


“सीता तुम्हारे पास इतनी अकक्‍्ल है | तुम तो बुद्धि का भार्डार 
हो | लेकिन समझ में नहीं आता कि किसने तुम्हारा ज्ञान हर लिया कि 
ठुमने राम को भुला दिया ?? 

सीता जी को उत्तर देते ढेर न लगी | ग्रभोी तक गुरु वशिष्ठ ने 
सीता जी का केंबल अत्यन्त विनय पूर्ण रूप देखा था। परन्तु घायल 
सिंहनी का रूप उन्हें ठेखना बाकी था | मर्माइत नारी जब फुफकारती है 
तो बड़े बड़ों का कलेजा दहल जाता है। सीता के मन में गहरी वेटना 
थी । वह तडप उठीं। उन्हें क्षण भर में अपनी अग्नि-परीक्षा की बाद 
थआयी, अपनी गर्भावस्‍था की याढ आयी, राम का अ्रन्याय याद आया, 
उनका स्व्रामिमान जागा और अपने सारे क्रोध, पीडा और चोट को सयम 
के आवरण में ढक कर उन्हाने कहा-._ 

सबके हाल गुर जानी, अजान बानि पूछो | 

गुरु, असके राम मोहिं डाहिन 'क्नि कैसे वित मिलिहें | 

अगिया में राम गोहिं डारोनि लाइ भुजि काढेनि। 

गुरु, यरुवे गरम ते निकारोनि त कैसे चित भिल्रिहै । 

उददता कहा गुरु करबे, फरय हुई चलवे। 

पुर अब नअजोधिये जाव, औ [विधि न मिलाबै | 

“गुरुठेव, आप सबका हाल जानते हैं] आप मेरे हृटय की पीड़ा 
को सममभते हैं | आपको मेरे क्रोध का श्न्दाज़ है। आप जानते हैं कि 
राम ने मेरा अकारण अपमान किया है, फिर भी आप अनजान वनकर 
पूछ रहे हैं| मुख्वर, राम ने मुझे इतना अधिक सताया है, तडपाया है, 
जलाया है कि अरब उनसे मेरा चित्त कदापि नहीं मिल सकता | राम ने 
मुके आग में डाला | मुझे उसमे अच्छी तरह भूना और तत्र उसमें से 
निकाला | फिर भी उन्होंने मेरे दुखो का विचार नहीं क्रिया । दूसरी वार 
जब उन्होंने मुझे निकाला तो में गर्भवती थी । परन्तु उनको मेरे ऊपर जरा 
भी दया नही आयी | अब आप दी बताइए मेरा उनका चित्त कैसे मिलेगा १ 
इम दोनो के बीच जो गाँठ पड गयी है, वह कैसे खुलेगी ! फिर भी गुरुदेव, 


अध्ययन श्श्प्र 


मैं आपके आदेश का पालन करू गी । मे आप के साथ दो कदम अयोध्या 
की ओर चलू गी जिससे आप का मान रह जाय | परन्तु शुरुवर, सेरा यह 
निश्चय है कि अब में अ्रयोध्या न जाऊँगी। मगवान से मेरी प्रार्थना है कि 
चह मुझे रास से कभी भी न मिलावे ।? 

सीता जी का स्पष्ट ओर दृह उत्तर सुनकर गुरुदेव बशिष्ठ चुप हो 

गए] उनके मुंह से बोल नहीं निकला। वह चुपचाप अयोव्या वापिस 
चले गये | 

अयोब्या पहुँचकर गुरु वशिष्ठ ने सारा समाचार राम को सुनाया । 
राम समझ गए सीता ऐसे आने वाली नहीं हैं। उन्होंने स्वयं जाकर सीता 
को बन से वापिस लाने का निश्चय किया। कहारों को आज्ञा मिली, 
८धयन्दन की पालकी सजाओ । मैं सीता को उसी पालकी में बेठाकर अयोध्या 
वापिस लाऊँगा |” कद्दारों ने पालकी सजायी और अयोव्या के राजा राम 
चन्द्र बनवासिनी सीता को साम्रह वापिस बुलाने के लिये चले। उन्होंने 
एक बन पार किया | फिर दूसरा बन पार किया। फिर वृन्दावन पहुँचे । 
वहाँ पर उन्होंने मृगया के चक्कर में पडे, आखेट करते नहीं, गुल्ली डण्डा 
खेलते दो बालकों को देखा ) उन ढोनों बालकों का सोन्दर्य देखकर रामचन्द्र 
मोहित हो गये | राम उन वालकों के पास गए और उनसे पूछा, 

केकर दू पुतवा नतियवा, केकर छू भतिजवा हो। 

लरिको, कौनी मयरिया के कोखिया जनमि जुड़वायु हो । 

“मेरे प्यारे बच्चो, तुम किसके पुत्र हो, किसके नाती हो, तुम 
किसके भतीजे हो, ठुमने किस माता की कोंख में जनम लेकर उसे शीतलता 
ग्रठान का है १४ 

उन भोले भाले बनवासी वालकों ने तपाक से उत्तर दिया, 

हम राजा जनक के है नतिया, सीता के दुलरुवा हो । 

बाप क नौंवा न जानी, लखन के भतिजवा हो। 

“हस राजा जनक के नाती हैं, सीता माता के हम इुलारे वेटे हैं | 
हम बाप का नाम नहीं जानते, हाँ लक्ष्मण के मतीजे हम अवश्य हैं |” 


श्शुर लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


सुन सठ वघुहि समर जुकाई । 
शत्रहि मिले निप्ट कदराई | 
पिता समान चधु बड़ तोरा। 
त्रिया तातु तै घर बर जोरा। 
पापी, सातु कही कष्ट बारा | 
सो पत्नी, यह धर्म तुम्हारा । 
यूड मरहुँ सागर महं जाईं। 
ग्ररु गर कोटि, अधम अन्यायी । 
समर भूमि मम सम्मुख आवा | 
लाज होत नहिं गाल बजावा | 
आंखिनि आये ते हाट जाईं। 
नहिं तो मृत्यु निकट चलि आईं | 
इसके बाद घमासान संग्राम हुआ और रास के सभी योछा सारे गए, 
या वेहोश हो गये। तब इनुमान को लव ने वाधकर धोड़ें के पास रख दिया 
और राम के पास पहुँचे | वहाँ रथ पर राम को वेहोश पडा ठेखकर, सकोच 
वश लव वापिस लोग आये | दोनों माई सारे वर्राभूपणों के साथ हनुमान 
थऔर ब्रोंडे को लेकर सीता जी के पास आये । सीता जी ने हनुमान जी को 
पहिचान लिया श्लोर उनको शीघ्र मुक्त करने की आशा दी। परन्तु जब 
उन्हें मालूम हुआ कि इन लडको ने शन्नुब्न, लब्मण, मरत तथा राम की 
युद्ध में सला व्या तो बढ विलाप कर उठीं | 
“रिपु दमन, लद्धिमन, सक्तित भरतहिं राम समर सो ऋयऊ | 
सुत, कीन्ड॒ कम कलक कुल मंह, गोहि विधि विधवा करी | 
तजि सोच, चन्दन अयर आनहु जाउ॑ पिउ संय अब जरी |? 
सीता का विलाप सुनकर वाल्मीकि मुनि ने उन्हे आश्वस्त क्रिया 
ओर दोनो बच्चों को लेकर वह रास के पास गए। घोडा और रथ को 


पदिचान कर उन्होंने राम को पुकारा और कहा, “जागो राम, व॒म्दारे दोनों 
बेटे तुम्दारे सामने खडे हैं |” 


अध्ययन श्श्इ 


राम जाग गये । भरत, लक्ष्मण आदि सभी को होश आ गया। 
राम ने लक्ष्मण को फिर सममाने के लिए सीता के पास भेजा। लक्ष्मण 
ने सीता जी को फिर सममाने की चेष्टा की, परन्तु उसी समय धरती फट 
गयी और उसमें से शेष की फणि पर रत्नजटित सिंहासन उभरा | शेष जी 
आदर के साथ--- 
जटित मणिन पसिंहासनहिं, 
सादर सीय चढाय, 
भए अलोप पताल महू, 
महिसा किस काहि जाय | 
धरती पुत्री सीता धरती की कोंख में वापिस चली गयीं | लक्ष्मण 
सह ताकते रह गए | 
ऊपर हमने जो कहा और लव कुश काणड' से जो उदाहरण दिये 
बह इस “क बजिहें? के स्थान पर “से बजिहँ”? के ओचित्य को प्रमाणित 
करने के लिए. | हमारे इस लोक गीत में कोई नई बात नहीं कही गयी । 
यह भावना परम्परा से ही ली गयी है । 
राम ने माघ की नौमी को यज्ञ आरम्म किया । बिना सीता के यज्ञ 
कैसे हो १ राम ने सीता को वापिस लाने के लिए गुरु वशिष्ठ से अनुनय विनय 
किया ) कहा, “पाँव पड़ता हूँ । सीता को बापिस लाइए,। बह आप ही के 
मनाने से आने को राजी होंगी |?” 
गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण को साथ लेकर बाल्मीकि के आश्रम में सीता 
की कुट्िया की ओर चले | वहाँ सीता पहिले से ही राह देख रही थीं। 
ने देखा कि लक्ष्मण के साथ गुरु वशिष्ठ चले आ रहे छ8 सीता जी 
ने पत्तों का दोना बनाया और उसमें गगाजल भरकर गुरु बशिट्ट के पॉव 
धोना और चरणोदक माथे पर चढाना शुरू किया। गुरु बशिष्ठ ने सीता 
की भक्ति भावना से प्रभावित होकर और सुअवसर जानकर कहा, 
येतनी अकिलि सीता तोहरें, हु बुधि के आयरि। 
किन तुम हरा है गियान, राम बविप्तरायउ | 


१२४ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


“सीता तुम्हारे पास इतनी अक्ल है) ठ॒ुम तो बुद्धि का भारडार 
हो | लेकिन समस्त में नहीं आता कि किसने तुम्हारा ज्ञान हर लिया कि 
ठुमने राम को भुला दिया ९? 

सीता जी को उत्तर देते देर न लगी। अभी तक गुरु वशिष्ठ ने 
सीता जी का केवल अत्यन्त विनय पूर्ण रूप देखा था। परन्तु घायल 
सिंहनी का रूप उन्हें देखना बाकी था। मर्माहत नारी जब फुफकारती है 
तो बड़े बडों का कलेजा दहल जाता है| सीता के मन में गहरी वेदना 
थी | वह तडप उठीं। उन्हें क्षण भर में अपनी अग्निन्‍परीक्षा की याद 
आयी, अपनी गर्भावस्‍था की याद आयी, राम का अन्याय याद आया, 
उनका स्वामिसान जागा और अपने सारे क्रोध, पीडा ओर चोट को संयम 
के आवरण में ढक कर उन्होंने कहा--- 

सबके हाल गुरु जानी, अजान वनि पूछी। 

गुरु, असके रास मोहिं डाहिन कि कैसे चित मिलिहै | 

अगिया में राम मोहिं डारोेनि लाइ भुजि काढ़ेनि। 

गुरु, गरवे गरभ ते निकारोनि त कैसे चित मिलिहै । 

तुम्हदा कहा गुरु करवे, परय हुई चलवबे। 

गुरु अब नअजोधिये जाव, औ विधि न मरिलाबै | 

“मुस्ठेव, आप सबका हाल जानते हैँ | आप मेरे छृदय की पीडा 

को समझते है | आपको मेरे क्रोध का अन्दाज़ है। आप जानते हैं कि 
राम ने मेरा अकारण अपसान किया है, फिर मी आप अनजान बनकर 
पूछ रहे हैं ! गुरुवर, राम ने मु इतना अधिक सताया है, तडपाया हैं, 
जलाया है कि अब उनसे मेरा चित्त कदापि नहीं मिल सकता | राम ने 
मुझे आग में डाला | मुझे उसमे अच्छी तरह भूना और तब उसमें से 
निकाला | फिर भी उन्दोने मेरे दुखों का विचार नहीं किया | दूसरी बार 
जब उन्होंने मुझे निकाला तो में गर्भवती थी | परनन्‍्ठु उनको मेरे ऊपर जरा 
भी दया नहीं आयी | अरब आप ही बताइए सेरा उनका चित्त कैसे मिलेगा ! 
हम दोनों के बीच जो गाँठ पड गयी है, वह कैसे खुलेगी १ फिर भी गुरुदेव, 


अध्ययन २२४ 


में आपके आदेश का पालन करू गी । मे आप के साथ ठो कदम अयोध्या 
की ओर चलूँ गी जिससे आप का मान रह जाय | परन्तु शुरुवर, मेरा यह 
निश्चय है कि अब मैं अयोध्या न जाऊँगी | भगवान से मेरी प्रार्थना है कि 
चह मुझे रास से कभी भी न मिलावे |? 

सीता जी का स्पष्ट ओर हदृह उत्तर सुनकर गुरुदेव बशिष्ठ चुप हो 

गए.। उनके मुह से बोल नहीं निकला। वह चुपचाप अयोव्या वापिस 
चले गये । 

अयोच्या पहुँचकर गुरु वशिष्ठ ने सारा समाचार राम को सुनाया । 
राम समझ गए सीता ऐसे आने वाली नहीं हैं। उन्होंने स्वयं जाकर सीता 
को बन से वापिस लाने का निश्चय किया। कहारों को आज्ञा मिली, 
“वन्दन की पालकी सजाओ | में सीता को उसी पालकी में बेठाकर अयोध्या 
वापिस लाऊँगा |” कहारों ने पालकी सजायी ओर अयोध्या के राजा राम 
चन्द्र बनवासिनी सीता को साग्रह वापिस बुलाने के लिये चले। उन्होने 
एक बन पार किया । फिर दूसरा वन पार किया। फिर वृन्दाबन पहुँचे । 
वहाँ पर उन्होंने मृगया के चक्कर में पडे, आखेंट करते नहीं, शुल्ली डण्डा 
खेलते दो बालकों को देखा ) उन दोनों बालकों का सोन्दर्य देखकर रामचन्द्र 
सोहित हो गये | राम उन बालकों के पास गए, और उनसे पूछा, 

केकर द्‌ पुतवा नतियवा, केकर॒ तू भतिजवा हो। 

लरिको, कौनी मयरिया कै कोखिया जनमि जुड़वायु हो। 

“मेरे प्यारे बच्चो, तुम किसके पुत्र हो, किसके नाती हो, तुम 
किसके भत्तीजे हो, तुमने किस माता की कोंख में जनम लेकर उसे शीतलता 
प्रदान का है ९? 

उन भोले माले बनवासी बालकों ने तपाक से उत्तर दिया, 

हम राजा जनक के है नतिया, सीता के दुलरुवा हो । 

बाप क नौंवा न जानी, लखन के भतिजवा हो | 

“हम राजा जनक के नाती हैं, सीता माता के हम दुलारे बेटे हैं। 
हम बाप का नाम नहीं जानते, हॉ लक्ष्मण के भतीजे हम अवश्य हैं ।”? 


श्र लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


राम के ऊपर जैसे सहसा वजद्रपात हो गया हो | उनके ढोश गुम हो 
गए. | इन बच्चों की बाते कुछ सुनी कुछ सुन भी न सके कि उनकी आंखों 
से तरतर शआँसू गिरने लगे। आस गिरते जाते थे और राम उन्हें अपने 
पटुका से पॉछते जाते थे | परन्तु आंसू रुकने का नाम न लेते | 
किसी तरह राम वहाँ से आगे बढ़े ओर धीरे धीरे वाल्मीकि ऋषि के 
आश्रम के पास पहुँच गए | वहाँ कठम का छाथयादार बृक्ष वडा सुन्दर लग 
रहा था । वहां पहुँच कर राम ने देखा, 
तेहिं तर बैठी सीतल रानी, केपियन झुरवई़ । 
उसी कदम के शीतल छांढ में बैठकर सीता जी अपने बाल सुखा 
रही थी कि उनको किसी की आहट मिली। उन्होंने पीछे उलट कर देखा 
रामचन्द्र खड़े दिखाई दिये | सीता ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। 
राम ने अपने को सम्भाल कर कहा-- 
रानी, छोड़ि देव जियका विरोय, अजोधिया बसावउ । 
सीता, तोरे बिन जग अधियार, त जीवन अकारथ | 
“रानी तुम अपने सन की स्लानि, सताप, पीडा आदि को भूल 
जाओ और चलकर उजडी उदास अयोध्या को फिर से बसा दो, उसे श्री 
सम्पन्न कर दो | सच सीता, तुम्हारे बिना तो मुझे यह ससार अधेरा मालूम 
होता है, यह जीवन निरथंक ओर व्यर्थ मालूम पडता है । ठम चाहो 
तो मेरे जीवन में फिर से प्रकाश आ जाय, उसे सार्थकता प्राप्त हो जाय | 
चलो सीता, अयोध्या वापिस चलो |? 
इसके बाद जो हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह 
मौन परन्तु अत्यन्त उद्घोषित, पापाणवत किन्तु अत्यन्य कोमल, शांव 
किन आन्दोलित कर देने वाली शक्तियों से परिपूर्ण एक विचित्र, अप्रत्याशित 
व्यापार था ! 
सीता अंखिया में भरला विरोग एक टक देखिन । 
सीता घरती में गइलीं समाय कुछौ नहीं बोलिन | 
सयम तथा मर्यादा की मूर्ति सीता की आखो में उनके दृदय की 
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सारी वेदना, सारी पीडा, सारी व्यथा उमड आयी | परित्यक्तता, बहिष्कृता, 
उपेक्षिता, निन्दिता सीता की सारी स्मृतियां जाग उठा, गौरी पृजन के 
समय का प्रथम परिचय, धनुष भग का दृश्य, बन गसन का समय, पचवटी 
का सहवास, अशोक बाटिका का जीवन, अग्नि परीक्षा की घटना, राज्या- 
मभिषेक, गर्भाधान, द्वितीय वार वनगमन, आश्रम में बनवासिनी देवियों की 
सहायता से पुत्र जन्म, लक्ष्मण तथा वशिष्ठ का अयोध्या वापिस जाने के 
लिए. अनुरोध ओर अन्त में, इस हालत में, रास का स्वय आकर अयोध्या 
चलने के लिए कहना, सारी रोमाचकारी, गर्वीली, उन्‍्मादिनी, फिर भी दुखी 
बनाने वाली, रुलाने वाली, आक्रोश उत्पन्न करने वाली स्मृतियाँ और अन्त 
में राम का आगमन, ओह, यह सब क्‍या हुआ १ यह सब क्‍यों हो रहा है ? 
निर्दोष, स्वाभिमान को पुत्तल्ी, गर्वाली भारतीय नारी की सारी महिमा 
ओर गौरव का प्रतीक सीता, कुछ न बोल सकीं, कुछ न बोलीं | बस उन्होंने 
एक बार ध्यान से, आँखें गडाकर, एक टक, राम को देखा ओर धरती में 
समा गयीं । 


“त्तर रामचरित? नाठक की सीता ने तो घरती से प्रार्थना भी की 
थी “शेदु म अत्तणो अगेस विलअ अ्रम्बा ।?परन्तु इस लोक गीत की सीता 
ने तो इतना भी न कहा । वह चुप चाप धरती में समा गयीं | 


सीता चुप रहीं, कुछ नहीं बोलीं १ क्‍यों ! इसका उत्तर वही नारी 
हृदय दे सकता है जिसकी चुनौती, जिसकी करुणा, जिसकी वेदना इतने 
दिनों से इन पक्तियों में व्यक्त होती आयी है। अतिशय क्रोघ, अतिशय 
करुणा, अतिशय वेदना के समय वाणी मूक हो जाती है, आँखे सूख जाती 
हैं, सारा शरीर स्तम्मित, अडोल हो जाता है। सीता की मानसिक अवस्था 
ऐसी ही थी | उनकी मूकता में पाश्चात्ताप था, उपेक्षा थी, क्रोध था, प्रति- 
हिंसा थी, करुणा थी, पीडा थो, स्वाभिमान था, मर्यादा थी, सयभ था 
मनस्विता थी, स्नेह था, त्याग था, ओर, सर्वोपरि निर्दोष नारी के आत्म- 
गौरव की चुनोती थी । 
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सीता अखियाँ में भरलीं विरोय, एक टक देखिन | 
सीता घरती में यइलीं समाय, कुछी नहिं बोलिन । 

इन पक्तियों मे लोक गीतकार ने उस स्थिति विशेष में सीता जी की 
मानसिक अवस्था का जो चित्र खींच दिया है वैसा चित्र अन्यत्र दुलम है । 
वाल्मीकि की सीता ने सभा के बीच अपनी सफाई दी. थी, अपने को निर्दोष 
कहा था। इसके बाद उन्होंने धरती माता से कहा था “'विवर दातुमह॑ति [”? 
“उत्तर रामचरित” की सीता ने अपनी कोई सफाई न टी | जब गंगा ओर प्रथ्वी 
अपनी और से सीता की सफाई देने लगी तो सीता को बडी उलमन हुई। 
उन्हें बडी ग्लानि हुईं | उन्होंने प्थ्वी माता से कहा, “शेदु म अत्तणो अगेसु 
विलश अम्बा | ण॒ सहिस्स ईरिसं जीअ्रलोअस्स परिमव अशुभविदुम्‌ (मां 
मुझे अपने अ्रगों मे छिपा ले | मत्यु लोक में में इस प्रकार का अपमान 
सहन करने में असमर्थ हूँ) ! इसके बाद लव कुश के जन्म के उपरान्त सीता 
धरती की गोद में समा गयीं । 

धरती की गोद में सीता जो सिंहासन पर बैठ कर गयीं | वाल्मीकि 
की सीता आखिकार अयोध्या की महारानी थी ) धरती में समानें के समय 
भी सिंहासन पर ही जाना उनके लिये जरूरी था | “उत्तर राम चरित? की 
सीता भी रसातल को गयों | परन्तु गगा का जल खौलने लगा और 
आकाशवाणी हुई, “हे विश्व बन्धे अरुन्धती, हम दोनों गगा और 
पृथ्वी को सत॒ुष्ट करो | तुम्हारी पुण्यत्रता बहू को हम तुम्हें सौपती हैं |”? 

इसके बाद सीता जी रगमच पर आयीं और अरुन्धती की आजा 
से उन्हाने राम को, उनका बदन छूकर, जाग्मत कर दिया। अरुन्धती द्वारा 
फिर यह कह्दे जाने पर कि “सीता पविन्न हैं, गगा और प्रध्वी सीता की 
पवित्रता की साज्ञी हैं, राम ने सीता को स्वीकार कर लिया | परन्तु उस 
समय भी सीता ने स्वगत ही कहा, “क्या आय ॑ पुत्र मेरे दख को दूर करना 
जानते हूँ !” इन शब्दों में सीता ने अपनी ग्लानि ओर व्यथा के साथ 
ही छिपे आक्रोश और एक हृद तक्र अविश्वास को भी प्रकट 
किया है। 
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लव॒कुश कार्ड में भी सीता ठाठ बाद से धरती की गोद में 


जाती हैं, 
जटित मणिन सिंहासनहिं, 
सादर सीय चढ़ाय | 
भए अलोप  पताल मह, 
महिसा किसि कहि जाय | 


परन्तु लोक गीत की सीता किसी प्रकार की साज्ञी नहीं देतीं, अपनी 
सफाई में कुछ नही कहना चाहती | वह राम के सासने दीन हीन बनना, 
शरणागत होना, अपराध स्वीकार करना या किसी प्रकार का सममोता 
करना नहीं चाहतीं | वह घुप चाप राम को एक बार देखती हैं, फिर बिना 
कुछ कहे सुने धरती में समा जाती हैँ | वह धरती माता से विवर प्रदान 
करने की विनवी भी नहीं करतीं | सीता को विश्वासहै कि उनकी माँ उनकी 
ब्यथा को पूरी तरह समझती हैं। बह माँ मी क्‍या जो अपनी बेटी की मर्म- 
ब्यथा को न समझ सके ? वह माँ भी क्या जिससे बेटी को विवर देने, गोद 
में लेने के लिये, प्रार्थना करनी पड़े। सीता धरती की बेटी थीं। धरती 
स्वयं इस समय करुणा विगलित होकर अपनी बेटी के स्वाभिमान की रक्षा 
के लिए, अगर फट जाती हैं तो यह स्वाभाविक ही है। यदि ऐसा न होता 
तो पूरी बात ह्ास्यास्पद हो जाती | 

श्री वाल्मीकि रामायण, उत्तर रामचरित नाथ्क, लवकुश कार्ड, 
तथा लोक गीत की सीता के चरित्र में जो अन्तर है, वह हमारे सामने है| 
इनमें कौन सा चरित्र अस्वामाबिक है, कौन सा स्वाभाविक है; कौन सा 
चरित्र जीवन की सच्चाई के निकट है, कौन दूर है, किस चरित्र का रूप 
हमें अपने परिवारों की लडकियों में देखने को मिलता है, और अन्त में 
कौन सा चरित्र हमारे मर्म को सबसे अधिक छूता है, मभोड़ता है, यह 
स्पष्ट है 

दूसरी बात यह है कि चारों उदाइस्णों में से एक में भी सीता राम 
रास के पास जाकर उनसे अपनी सफाई नहीं देतीं । राम ने स्वय सीता को 
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वनवास देते समय उनसे से कोई पूछ ताछ नहीं की थी। पत्नी के रूप मे, 
जीवन सगिनी के रूप में, राम ने सीता का कोई मूल्य नहीं माना था। 
उन्होने जो कुछ किया राजा ओर शासक की हैसियत से किया | अपने मन 
में राम चाहे जो कुछ सोचते रहे हो, सीता को चाहे जितना पवित्र मानते 
रहे हो, सीता के लिए चाद्दे जितना भी करुणा विगलित और प्रेमाठर हुए 
हों, परन्तु व्यवद्दार मे उन्होने एक कठोर शासक की ही भॉति काम किया | 
जनापवाद की उनको चिन्ता थी। नागरिकों के मत की अवहेलना वह 
नहीं कर सके। इसके लिए. राम आदर्श राजा, प्रजा के मत का आदर 
करने वाले शासक के रूप मे प्रतिप्ठित हुए | परन्तु राजा राम ने रानी सीता 
के व्यक्तित्व का आदर नहीं किया | रानी की बात छोडिये। उन्होंने सीता 
को वह अवसर भी नहीं दिया जो साधारण नागरिक अ्रभियुक्त को विया 
जाता है | सीता को अपनी बात कह पाने का अधिकार न देकर श्री राम 
ने लोकतत्र की मर्यादा की रक्षा की, यह केसे मान लिया जाय ? इसलिये 
यदि श्री वाल्मीकि रामायण, उत्तर रामचरित नाटक और लवकुश काण्ड 
की सीता ने रास से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं की, जो कुछ कहा सबके 
सामने, सवको अपनी ओर अ्भिमुख करके कहा तो कोई अस्वाभाविक वात 
न थी | सीता जी को निजी रूप से जो कहना था बह तो उत्तर रामचरित 
नसाटक मे उन्होंने स्वगत ही कह दिया | 

जब वाल्मीकि, भवभूति ओर तुलसीदास ( यद्यपि लवकुश काण्ड 
को अधिकतर विदूयान प्र्षिप्त मानते हैं) की सीता ने राम के सामने अपनी 
सफाई न दी तो लोकगीतकार ने ऐसा करके कोई अपराध नहीं किया | 
बल्कि सीता को बिल्कुल मौन रखकर सता के महान चरित्र का चार चाँद 
लगा दिए. | मनस्विनी सीता का यह रूप हमारी परम्परा में सुरक्षित है, यह 
लोक मानस को जागरुकता का दी प्रमाण है | 

सीता के मुख से “उनहीं क बजजिहँ” अथवा “उनहीं से बजिह” 
कहल'कर भी लोक गीतकार ने कोई नई अथवा अस्वाभाविक बात नहीं 
को | यह मी परम्परा से ही पुष्ट बात थी | जितने रूप अब तक सीता जी 
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के चरित्र के हमारे सामने आए सबमे इन वाक्यों की पुष्टि किसी न किसो 
रूप में जो जातो है | हां, सीता का यद परम्परागत रूप लोकगीतकार के 
हाथों से अधिक स्पष्ट ओर उजागर हो गया है | 


अन्त में लोकापवाद का प्रश्न रह जाता /है | जिन मढाकवियों ने 
रामचन्द्र जी को सम्राट के रूप में चित्रित किया, राम की मर्यादा को इस 
रूप में देखा, उनसे तो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ओर सीता 
का पक्न लेकर अनेक प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। परन्तु लोक गीत 
में राम का यह रूप नहीं है। बल्कि सीता को राम की बहिन ने लॉच्छित 
किया है | उन्होंने पहिले सीता को रावण का चित्र बनाने के लिए विवश 
किया | फिर इसकीं शिकायत राम के पास भोजन के समय कर आयी | 
राम को सत्र कहाँ ? सीता से कुछ पूछने की क्‍या जरूरत ! बढ्िन की बात 
पर भाई विश्वास क्‍यों न करे! सीता का क्‍या ?* वढ़ तो महज स्त्री थीं ? 
स्री का भी कोई व्यक्तित्व होता है ? उसकी भी कोई मर्यादा, कोई स्वामि- 
मान होता है ? फिर उससे पूछ ताछ करने की जरूरत ही क्या ! झट देश 
निकाला का टर्ड राम ने सीता को दे विया | 


ननद भोजाई के इस प्रकार के सम्बन्ध ओर पति का अपनी बहिन 
की बातों पर विश्वास करके अपनी पत्नी को दणस्डित करना ग्राम जीवन की 
दैनिक घटना है। लोक गीतकार ने इसी दैनिक जीवन की घयना को इस 
प्रसंग में भी स्थान देना उचित समम्का | यदह्द सबंथा स्वमाविक है। 


|] 


इस प्रकार इस लोक गीत में, समाज में प्रचलित, साधारण 
परम्पराओ, ,विश्वासों, रीतियों और प्रथाओं का आधार लेकर सीता के 
चरित्र का ऐसा रूप खड़ा' किया गया है जो सवंधा स्वाभाविक और, चिर- 
परिचित है, जिससे हमारा संजीव सम्बन्ध है. नये 
श्री रामनरेश त्रिपाठी ने इस गीत ( वस्तुतः यह गीत अलग अलेग 

दो भागों मे है ) से ,निकेले कुछ विशेष तत्वों की ओर व्योन दिलाया है 
जो इस प्रकार हैं ; इस गीत के आरूुभ में ही चित्र खोंचने का वर्णन आता 
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है जो इस वात का प्रमाण है कि ल्लियाँ साधारणतया चित्रकला से प्रेम 
रखती थीं।| ननठ भोजाई की ईर्प्वा द्वप आदि से सभी परिचित हैं। यहा 
राम की बहिन के इस स्वभाव का परिचय हमें मिला। ठेवर॑ भाभी का प्रेस 
भी हमारे पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण श्रग रद्य है। श्रातुभक्त लक्ष्मण 
ने राम का उस समय ग्रतिवाद किया जब राम ने सीता को निकालने का 
आदेश दिया | जब्र राम ने अपना आदेश फिर दोहराया तो लक्ष्मण अवशज्ञा 
न कर सके | जंगल में निरीह, परवश, अ्रसद्याय सीता को तपस्विनियों का 
सहज स्नेह श्रौर सहानुभूति प्राप्त हुई । सच्चे स्नेह और सहज करुणा ओर 
सक्रिय सहयोग का यह अनुपम उदाहरण है । अबला माँ की दयनीय दशा 
जब कि उसके बच्चो को ऐसी सासत में जन्म लेना पड़े झ्ीर मा को वन 
की लकडी जलाकर उनका मेंह देखना पड़े, किसका हृदय न पिब्ला देगी ? 
पुत्र जन्म की खुशी, परन्तु “पिये न बतायउ” का आदेश, प्रसन्नता ओर 
पाश्चात्ताप का यह संगम, राम की थ्राखों स तरर तरर आँसुओं का चूना 
कितना मार्मिक है ! “पिये न वतायठ?? कद् कर सीता ने जिस स्वाभिमान 
ओर थआत्म सम्मान का परिचय दिया उससे प्रत्येक नारी का सिर ऊँचा 
उठ जाएगा । लक्ष्मण के साथ आख पर पट्टी बाघकर कुछ दूर अयोध्या की 
ओर जाना, फिर आश्रम की ओर वापिस हो जाना, यह कहना कि यदि ये 
नन्दलाल जीते रहे तो उन्हीं के कहलाएगे, श्रथवा उनसे अपनी मा के 
अपमान का बदला लेंगे, गुरु वशिष्ठ के सममाने पर सीता का प्रथम अम्ि 
परीक्षा की याद दिलाना, फिर गर्मावसथा के समय अ्कारण निष्कापित होने 
पर यह कहना कि “त कैसे चित मिलिहँ”?, राम द्वारा परिचय पूछने पर 
लव कुश का यहद्द उत्तर कि “वाप के नोंवां न जानों” और अन्त में राम के 
यह कहने पर कि “तुम्हारे बिना जीवन अकारथ है, जग अ्धभियारा है, 
इसलिए चलकर अयोध्या वसाओ? सीता का आंखों में विरोग भरकर राम 
को एक टक देखना, फिर बिना कुछ वोले, बिना कुछ कहे सने धरती में 
समा जाना, ये सब बातें ऐसी हैं जिनपर अत्येक स्वामिमानी नारी को गोरव 
ओर गये अनुभव होगा, सच्चा सतोप य्राप्त होगा । 


अध्ययन श्३्रे 


हमने ऊपर धरती की बेटी ग्रामबथरु सीता के चरित्र पर प्रकाश 

डालने वाली अ्रति प्रचलित लोक गीत की व्याख्या की । इस गीत में सीता 
तो साधारण आमीण घराने की बहू के रूप में चित्रित की गई हैं परन्तु राम 
को साधारण मानव के रूप में चित्रित करते हुए. भी पति के रूप में उनके 
कार्यकलाप और व्यदहारों पर उतना विशद प्रकाश नहीं पड़ा है। नीचे 
हम श्री देवेन्द्र सत्यार्थी कृत बेला फूने आधी रात? से एक उड़िया लोक 
गीत का एक अत्यन्त रोचक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं | इस गीत में राम और 
सीता दोनों सहज मानव प्राणी, अति सरल पति पत्नी के रूप मे हमारे सामने 
आते हैं । 

सीताया जेयेथीरे गुयागँडी राम सेई॑थीरे प्रान-- 

सीताया जेयेथीरे टोकई केंठई राम सेई थीरे घान-- 

“जहाँ सीता सुपारी है, वहाँ राम पान हैं, जहाँ सीता टोकरी हैं, 
वहाँ राम धान हैं |? 


राम हेला जल्‌ सीता हेला लहुड़ी 
राम हेला मेष सीता हेला घपड़घडी 
राम हेला दही रीता हेला लहुणी 
राम हेला घर सीता हेला घरणी 
--राम जल हो गये और सीता जल-तरंग, राम बादल बन गये 
ओर सीता बिजली की गरज वन गई , 
राम दही बन गये ओर सीता सक्‍्खन, रास घर बन गये और सीता 
घरवाली |? 
उधर सीता जी का वक्तव्य सुनिए-.- 


मुकता मुकता बोलंति मुकता 
केजंठी म॒ुकता के जाने 
जगत समृका रघुमणि मुकता 
ए परि मुकता के जाने 
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जीवण विकि यू' कौणीली मुकता 
ए परि विका किां के जाने 


विश रह कप. 
--'मोती मोती तो सब कोई कहता है पर मोती है कहाँ, इसे कोन 


जानता है १ जगत सीप है ओर रघुमणि रास मोती हैं। ऐसे मोती की किसे 
खबर है ? मेंने अपना जीवन वेचकर यह मोती खरोदा है | ऐसी बिक्री ओर 
खरीद और कोन जानता है” 


पत्नी को पति से जो प्रेम हो सकता है, उसकी यहां पराकाष्ठा है ! 


सीता जी के मुख से राम के अति प्रेस का चित्रण करने में ग्रामीण उत्कल 
का लोक-कवि बहुत सफल हुआ है। राम की निर्धनता समीप से देखिये--- 


छिड़ा लूगा पिंघी सीताया ठाकुराणी 
दौदरा गित्रा रे भात खाई छुति रघुयणी, महाम्रभु से ! 
सीताया भुरुढति नुया लूगा पांडे 
लड्खन कुरुढडति पाल भात पांई, महाअभु से / 
सीताया झ्ुरुछेति नाक गुणा ,पाई 
राम वुलूछति नडिया आशिवा पाई, सहाग्रशु से ! 
कादी कादी सीता खीर दुहुछंति 
मा घर कथा भले पकाऊ छांति, महाप्रभु से / 


“--सीता ठाकुराणी फटे-पुराने वच्त पहने हुए है, राम टूटे बर्तन में 


भात खा रहे हैं, हे महाप्रश्न ! सीता नये बस्त्रों के लिए तरस रही हैं, लक्ष्मण 
पखाल भात के लिए तरस रहे हैँ, हे महापस्ु |! सीता जी नाक गुणा" के 
लिए. तरस रही हैं, राम नारियल लाने के लिए. भटक रहे हैं, दे महाग्रस॒ ! 
सीता जी आ्राँख में आँसू मरकर दृध दुह्ट रही हैं, वे माता के घर को यादकर 
रही हैं, हे महामभु !? 


राम खजूर का रस पीने जा रहे है-.. 





१, नाक का आमृपण जिसे उडिया ख्रियों बडे प्वाव से पहिनती हैं । 


अध्ययन श्श७, 


हिंढ़ा लगा पिंधी राम जाउथौले 
खजूरी गच्छुर रस कारढीवाकु मो बाईधन 
दूरू देखी सीता अईला धाह 
घरि पकाईला रामर हस्तकु मो बाहघन 
कि पाई धरइयों खजूरोीं गच्छ कु 
लइखन इंहा देखी कि कहिबे तुम्भंकु 
---“फटे-पुराने वस्त्र पहने राम जा रहे ये खज्र्‌ वृक्ष का रस निका- 
लने, ओ मेरे वाईधन । दूर से देखकर सीता जी ढौडती हुईं आई , राम का 
हाथ पकड़ लिया ) खजूर के वृक्ष की ओर क्यों जा रहे हो १ लक्ष्मण देखेगा 
तो क्‍या कहेगा ९? 
उडीसा में खजूर के वृक्ष बहुत होते हैं। खजूर का रस मदिरा के 
रूप मे पिया जाता है| प्रायः पुरुष ही इसका सेवन करते हैं, स्त्रियाँ नहीं । 
देखिए लक्ष्मण जी चटनी के कितने शौकीन हैं- 
अंब कसी तोली लखन आखणले 
सीताया ठाकुराणी चटनी बाटीले 
रघुमणि राम खाईछोति हलिया हें 
टिकिए चटनी मोते देयो आणी हो सीताया ठाकुराणा 
चटणी गल सरी लईखन कादूछेति जे | 
--लिक्ष्मण कच्चे आम लाये और सीता ने चटनी पीसी । हे किसान, 
सारी की सारी चय्नी राम खा गये, थोड़ी सी चटनी मुझे भी दे दो | चय्नी 
खतम हो गई, लक्ष्मण जीरो रहे हैं |? 
कुछ गीतो में राम के घर में गाएँ दिखाई गई हैं। यदि सचमुच उन 
दिनो घर-बर गाएँ होती थीं तो राम के घर भी अवश्य रही होगीं। यदि 
केवल इतना ही कह दिया जाता कि राम के घर में गाएँ थीं तो कदाचित 
अधिक रस न आता | यहाँ लक्ष्मण की गाय अधिक दूध देती है| राम की 
गाय का दूध सूख जाता है। लक्ष्मण सीता जी के लिए कपिला गाय लाते 
हैं । सीता जी राम के लिए तो चदन की लकडी पर दूध गरम करतो हैं 
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परन्तु लक्ष्मण को नारियल देकर ही उनका मुंह मीठा करने का यत्न करती 
हैं| इस प्रकार के उतार-चढाव की कल्पना हमें राम के घर में ले जाती है 
ओर हम राम की छोटी से छोटी बात से परिचित हो जाते है--- 


राम लड़ंखन हुईं योटी भाई 

दूई भाई कौणीले जे कपिला गाई | 

लईखनंक गाई बेशी खीर देला 

रामंक गाईं-र खीर सूखी गला। 

कांदूछति सीता ठाकुराणी हे--हलिया...... 

कि वुद्धि करिवे से ... .... - -.-... | 

आरणी ले लौई॑खन अयुध्यापुरी कु 

योटिये कपिला गाईं, मो राम रे | 

ताह्या देखी- सीता राम कु कहिले, 

आशीवाकु से परि गाई, मो रास रे | 

से परि याई कुयाड़े न पाइले 

खोजी खोजी राम होइलन बाई, मो राम रे | 

एहा जाणएणी सीता कादीगकु लागीले, 

भुरु वस्सी थाई मात पकाईे, मो राम रे | 

एहा जाणी लइंखन सीतांकु कहिले 

काही कि कांदीछो छार कथा पाह, मो राम रे | 

रामंक पाई ए देह पघरिली 

तुम्मरी पांहे आखीछी ए गाई, मो रास रे | 

“-राम ओर लद्ष्मण दो भाई थे | दोनों साइयों ने दो कपिला गाएँ 
खरीदीं | लक्ष्मण की'गाय अधिक दूध देती रही। राम की गाय का दूध सूख 
गया | हे किसान, सीता ठकुराणी रो रही हैं, वेचारी क्या करें ?? 
“लक्ष्मण अयोध्या से लाए. एक कपिला गाय, भेरे राम | उसे देखकर 

सीता ने रास से कहा--मेरे लिए भी ऐसी ही एक गाय ला दो, मेरे राम । 
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वैसी गाय कहीं भी न मिली । राम खोज खोज कर थक गए, मेरे राम | यह 
जानकर सीता जी रोने लगीं, भात फेक कर उदास हो गई, मेरे राम । 
ध्यदह जानकर लक्ष्मण ने सीता से कह्य--जरा सी बात के लिये क्यो 
रोती हो ! मैंने यह शरीर राम की सेवा के लिए, धारण किया है, तुम्हारे 
लिये ही में यह गाय लाया हैँ ।? 
एक और गीत मे लक्ष्मण का चित्र अकित किया गया है-- 
मालिया चन्दन आगणी सीता तींया कलले 
वेग कपिला गई-र खीर ववाईले, महाग्रभु से | 
भारि करि सौर सुनार गिन्ना-रे 
रघुमाण रामंक हस्त-रे देले, महाग्रभु से | 
मूक-रे कटाउथीले लईइंखन कुड़िया 
सीताया देखी आसी ताकु देले नड़िया, महाग्रभु से | 
अभागा लखन आकुले कार्दीले 
एहा छाडी आज किछी कार न पारीले, महाग्रभु से | 
--मलय चन्दन की लकड़ी लाकर सीता जी ने आग जलाई 
जल्दी-जल्दी कपिला गाय का दूध गरम किया | सोने की कटेरी में दूध 
भरकर उसने रघुमणि राम के हाथ में दिया | भूखा लक्ष्मण कुटिया में काड़ू 
दे रहा था | सीता ने उसे देखा तो उसे नारियल दे ठिया। अभागा लक्ष्मण 
व्याकुल होकर रोने लगा। वह और कर ही क्या सकता था ? 
राम-बनवास के उड़िया लोकगीत मारतीय लोक-साहित्य में विशेष 
स्थान रखते हैं। उडिया भाषा की माघुरी ओर उत्कल प्रान्त के स्वप्नों ने 
मिलकर ऐसे सुन्दर काव्य की सृष्टि की है जिस पर कोई भी भापा गव कर 
सकती है 0 
इस मधुर गीत की समता सूरदास के बालक्ृष्ण से सम्बन्धित गीता 
से ही की जा सकती है। “उम्रुकि चलत रामचन्द्र, बाजत पैजनियां? के बाव- 
जूट हिन्दी के शिष्ट साहित्य में अथवा रामायण में ही राम लक्ष्मण के जीवन 
के ऐसे वाल सुलभ चित्र हमे कहां मिलते हैं ? यह तो लोकगीतकार के 
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सरल मन की ही विशेषता है कि उसमें उत्तर कर राम लक्ष्मण सचमुच 
हमारे घर के मोले भाले बच्चे बन जाते हैं ओर सीता महारानी भी हमारे 
'घर की पतोहू ओर भाभी जैसा प्रक्ृत, स्वाभाविक, सहज ओर मधुर व्यवहार 
करने लगती हैं। राम लक्ष्मण सीता से सम्बन्धित इस तरह के मनोमोहक 
गीत हमें सभी बोलियो मे मिल जाते हैं | ये लोक गीत राम लक्ष्मण सीता 
को हमारे परिवार का अ्रग बना देते हैं ओर हम उनके आसुओं के साथ 
रोने और उनकी ठठोलियों के साथ हँसने लगते हैं | इसके लिये हम अपने 
इन लोक गीतकारो के सत्यमेव कृतश्ञ है | 
विवशता की चीत्कार 
सत्यार्थी जी के 'बेला फूले आधीरात” में पठाना का एक गीत है जो 

करुण रस से परिपूर्ण है। इस गीत में एक अछूती ममता ओर एक सरल 
प्रेम उस व्यक्ति के लिये प्रक८ किया गया है जिसे बादशाह ने सूली पर 
चढ़ाने का हुक्म दिया है। गीत यदह्द है--- 

बादशाह ब ललै खानई द से खलक वाई 

चे प दारे स्व॒रावीना 

खानई मिरजा अकबरी 

प कद बाला प हुस्न पूरा ख़ानई 

जान त मग्रुरा द गुलाम गुलाम दे जया खानई 

बादशा ब ललेै . ६ 

यवा द खुतन द नाफे बुईं दे खानई 

या अम्बरिन जुल्फे जानाब स्पड़दली दिना खानई 

बादशाह व लले.... ... 

स्तरगे व वले उख के नकड़ी खानई 

चे प मौसम द खुशाली राग़ल ग़मुना खानई 

बादशाह व लले 

आसमान दे कोर त पके न्वरे खानई 

ज न्वर परस्त गुल पशान मख द्रपसे च्डुमा खानडे 
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सासाजिक सच्चाई ' 
एक गढवाली लोकगीत है| इस गीत में, बिल्कुल नये ढंग से, हमारे 
समाज की स्थिति का चित्रण किया गया है | गीत इस प्रकार है-- 
अहजा अरनी, अइजा अग्नी, मेरा मातलोक, मेरा मातृलोक | 
त्वे बिना अग्नी त्रक्मा भूख रैगे, बद्या भूखो रैगे | 
कनके की औलो, कप्तुकै कि औलो, तेरा मात लोक, 
तेरा मातृ लोक, ये बुरो अत्याचार, ये बडो अत्याचार | 
क्या होलो अग्नी वुरो अत्याचार, क्या होलो अग्मी बड़ो अत्याचार | 
मेरा मात लोक, वुरो अत्याचार, मेरा मातृलोक वड़ो अत्याचार । 
बद्या हकी, बच्या है की कूठट बोलला, ये अत्याचार ते क्या अत्याचार | 
माया धीया, माया धीया ऊजो पैछी, वेटा बाबू लेखों जोखो । 
चुआरी हो की सासु अढ़ाली, नैनो होई की बाबू पढा लो | 
ये अत्याचार ते क्या बडो अत्याचार, कनुके की औलो । 
कनुके की औलो, तेरा मातृ लोक थे बुरो अत्याचार, 
ये वडो अत्याचार | 
अइजा अग्नी, अइजा अर्नी मेरा मातृलोक, मेरा मातृ लोक | 
“इस गीत में अग्निदेव से ग्राथना की गयी है कि वे इस लोक में 
आवें क्योकि ब्रह्मदेव यहाँ सूखे है। अग्निदेव के बिना वे कैसे और क्या 
खाते ? अग्निदेव उत्तर देते हैं कि “किस प्रकार मैं तुम्हारे पास तुम्हारे मातृ- 
लोक में आरऊँ ? ठम्हारे मातृलोक में तो तो बहुत वरे ब॒रे और बहुत बड़े 
बढ़े अत्याचार होते हैं। ऐसे पापों और अत्याचारों से भरे लोक में में कैसे 
आ सकता हैं १? 
प्रार्थी विनम्र होकर पूछता है, “देव, आखिरवताइये तो हमारे लोक 
में कौन से ऐसे बुरे बुरे और बडे बडे अत्याचार होते हैं, कौन से ऐसे पाप 
होते हैँ जिनके कारण आप हमारे मातुलोक में आने से हिचकते हैं १? 
अग्निदेव-“तुम्हारे मातुलोक में मा वेटी मे 'ऊजापैछा? होता है, 
बाप बेटे में लेन देव होता है, लिखा पढी होती है। बहू अपनी सास को 
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सीख देती है। बच्चा अपने बाप को पढाता है, ज्ञान सिखाता है। इससे 
बढ़कर और कौन अत्याचार, कोन पाप हो सकता है १ बताओ, ऐसी हालत 
में में तुम्हारे मातु लोक में कैसे आर्ऊँ। वहाँ तो इतने बड़े बड़े अत्याचार 
होते हें १? 
“हे अग्निदेव, मेरे मातृ लोक में आओ, आओ ।” 

यह एक मंगल गीत है जिसमें अग्नि का आवाहन किया गया है। 
इस गीत में अग्नि देव से प्रार्थना की गयी है कि वह इस भूसि पर उतरें। 
जिस क्षेत्र का यह गीत है वह पहाडीक्षेत्र है। वहाँ श्रग्नि का महत्व अधिक 
है। वैसे हमारे देश की सस्कृति मे साधारणतया अग्नि का महत्व सदेव 
माना गया है| वैदिक ऋचाओं से आज तक अग्निदेव की उपासना किसी 
न किसी रूप में होती ही रही है | इस गीत में भी इसी परम्परा के अनुसार 
अग्निदेव का आवाहन किया गया है। उनसे प्रार्थना की गयी है कि वह 
इस मातृ लोक में आवे। यह मातुलोक क्या है ! “माता भूमिः पुत्रोडहं 
प्ृथिव्या:? तो अ्थव वेद की ऋचा है | इस पृथ्वी को माता के समान ही 
हम सदा से मानते रहे हैं | धरती हमारी मा है | हम उसके बेटे बेटियाँ हैं । 
जहाँ हम पैदा हुए, पाले पोसे गये, जिसकी धूल मिटद्ठी में खेलकर हम बड़े 
हुए, जिसके कण कर में हसारा ग्राण बसता है, जिसके अगणु अर से हमें 
प्रेम है, जिसके लिये हमने सदा अपनी जान की बाजी लगायी है, वही 
हमारी मातुभूमि है, वही हमारा मातुलोक है | 

गढ़वाल अदेश का लोकगीतकार सदियों से, सहस्तों वर्षों से, 
अनन्तकाल से, अग्नि की पूजा करता आया है, उसका आवाहन करता 
आया है। उसे अपने मातृलोक से प्रेम है | वह उसी के लिए अग्निदेव को 
निमत्रित कर रहा है। 

मगर अग्निदेव के न आने का कारण, इस निमंत्रण को न स्वीकार करने 
का कारण भी व्यान देने योग्य है । जिस लोक में मा वेटी अथवा बाप बेटे का 
सम्बन्ध स्नेह का आधार छोड चुका हो, जिस समाज का इतना पतन हो चुका 
हो कि इस पवित्र रिश्ते में मो लेन देन, लेखा जोखा, नाप तोल चलने 
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लगा हो, जहां धन और अर्थ ने स्नेह, प्रेम, करुणा, ममता का स्थान ले 
लिया हो, जहां जीवन का दृष्टिकोण इतना घरुणित, इतना अधिक भौतिक- 
वादी, इतना अधिक व्यापारिक हो चुका हो, वहाँ अगिदेव का, पवित्रता 
का; पविन्नता के प्रतीक, प्रकाश के पुज अभिदेव का अविर्भाव अथवा 
आगमन कैसे सम्मव हो सकता है ? 

इस गीत में जो बात कही गयी है वह हमारे सामने इस समाज का 
नंगा चित्र ही उपस्थित नहीं करती, बल्कि इस बात की प्रेरणा भी देती है 
कि हम इस समाज को मूलतः बदले और उसे उसका प्रकृत, स्वस्थ और 
स्वाभाविक रूप पुनः ग्रदान करें। 

इस सिलसिले में एक लोकगीत की ओर ओर ध्यान जाता है, 

डिहवा, डिहवा, पुकारें डिहवरवा, 
डीह चुनेला, हा, निरमेद | 
तोहरा यरभ चढि अइलीं रे डिहवा, 
पहिल बोलिया न राखे मोर। 

इस गीत में आम देवता पुकार कर कह रहा है--अरे ग्राम, ओ 
आम, उठो जागो,” पर भ्राम तो अचेत पड़ा सो रहा है | वह ग्राम देवता की 
पुकार सुनता ही नहीं | हाय, उसकी कुम्भ कर्णी नींद ट्ू्ती ही नहीं । ग्राम 
देवता कहता है, “अरे मेरे ग्राम, मैं तो तुम्दारे ऊपर गव॑ करता था । मैं तो 
इस गव॑ और अभिमान के भरोसे से ही ठम्हारे पास आया था | परनन्‍्ठु तुम 
हो कि मेरी पुकार सुनते ही नहीं, किसी तरह जागते ही नहीं। तुम मेरी 
पहिली बात भी नहीं रख रहे हो। यह तुम्हारी कैसी नींद है, यह कैसी 
अचेतनता है १” 

जब ग्राम अपने देवता की बात नद्दीं सुनता तो उसका कल्याण कैसे 
होगा १ “जन गन मन अधिनायक? की पुकार और चुनौती को अनसुनी 
करके हमारा देश, हमारा समाज कैसे जीवित रह सकता है ! उसी तरह, 


आम देवता को चुनौती ओर पुकार को अनउ॒नी कर हमारे आम कैसे जी 
सकते हैं ९ 
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क्या ये गीत हमें श्रपना दिल व्येलने के लिए, आत्मालोचना करने 
के लिवे प्रेरित नही करते ? ये हमारी आत्मा को खरोचते नहीं! हमें बल 
पूर्वक ककोडकर जगाते नही ? हमें सचेत और सजग नहीं बनाते १ 
कविवर श्री समित्रानन्द पत ने आम्य देवता? को सम्त्रोधित करते 
हुए व्यंग में कहा था--- 
राम, रास, 
हे ग्राम्य देवता, यथानाम, 
शिक्षक हो तुम, में शिप्य, तुम्हें सविनय ग्रणाम | 
विजया, महुआ, ताड़ी, गांजा पी सुबह शाम | 
तुम समराधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम । 
परिडत, परडे, ओ मा, मुखिया ओ' साधु सन्त | 
दिखलाते रहते तुम्हे स्वयं, अपवर्य पन्‍य | 
जो था, जो है, जो होगा, सब लिख गए गनन्‍्य | 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मत्र तंत्र | 
पत जी ने आम जीवन का जो चित्र यहाँ पेश किया है बद बिल्कुल 
सच्चा है। इसी चित्र को देखकर तो (उपयुक्त गढवाली लोकगीत में) इस 
मातुलोक में आने से अगम्निदेव ने साफ इनकार कर दिया था। अनीति, 
अत्याचार को जिस जीवन मे प्रश्रय मिलता हो उसका आंचल अ्र्रि देव को 
प्रश्नव कैसे दे सकता था १ आम देवता (आम्यदेव नहीं) ने तो पुकार की 
परन्तु “डीह? यटि सोता ही रहे, जागने का नाम न ले तो क्या होगा ? पत 
जी ने इस व्यगात्मक ढंग से हमारे देश के “्रम्य देवता? को ठीक ही याठ 
किया है। परन्तु इसका अर्थ यह कठापि नही हो सकता कि कविवर पंत के 
हुव्य में ग्राम जीवन के प्रति आठर नहीं है | उन्हीं का कथन है 
मनुष्य के मूल तत्व प्ार्गों ही में अन्तरहिंत 
उपादान भावी संस्कृति के भर यहाँ हैं अविकृत | 
कविवर पत जी ने “मारत माता” कविता मे यह बात ओर भी स्पष्ट 
रूप में कह दी है-- 
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भारत माता 

ग्राम वापिनी, 

खेतों में फैला है श्यामल 

धूल भरा मैला सा आंचल, 

गंगा यमुना में आसू जल, 

मिट्टी की ग्रतिमा, 

उदासिनी ! 

भात्त याता 

ग्राम वासिनी ! 

चिन्तित भृकुटि ज्षितिज तिमिराकित 

नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, 

आनन श्री छाया शशि उपमित 

ज्ञान यूढ 

गीता अकाशिनी । 

सफल आज उसका तप संयम, 

पिला अहिंसा स्तनन्‍्य सुधोपम, 

हरती जन मन भय, भव तस, अस, 

जग जननी 

जीवन विकासिनी ! 

जिस प्रकार कविवर पत जी आम जीवन की वर्तमान विक्वतियों से 

असतुष्ट है, क्रुद्ध हैं ओर जिस प्रकार वे ज्ञान गूढ गीता प्रकाशिनी सस्कृति 
ओर सम्यता का आधुनिक रूप देखकर चिन्तित हैं, उसी प्रकार हम भी 
चिन्तित हैं| यदि दमें इस सम्बन्ध में कुछ करना है तो हमें इस सस्कृति 
को समझना होगा | बिना लोकगीत की सामाजिक व्याख्या किये हम उस 
संस्कृति तथा सभ्यता के मूल तक नहीं पहुँच सकते जो सहस्रो वर्षों के आतप 
वर्षा शीत को सहकर भी मरी नही है | हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी 
भावी सस्क्ृति के सारे उपादान यह्दी की धूल मिद्ठी मे “अविकृत” पड़े हुए. 
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हैं । इसलिए हम धूल मिद्दी में सनी श्यामलाचला रुस्कृति की खोज में 
निकलना ही होगा | 
हमारे लोक गीत लोक जीवन के सारे तत्वो को उभारने वाले, उन 
पर प्रकाश डालने वाले सीधी, साठी, सच्ची भावनाओं को प्रकट करने वाले 
गीत, हैं । लोक गीत पुरातत्व सम्बन्धी अन्य विपयो की भाँति ऐसी वस्तु 
नहीं है जिनका अध्ययन लोक जीवन से अलग रहकर, बन्द कमरे में 
बैठकर किया जा सके | इनकों समझने, इनका मूल्य पहिचाननें, इनकी 
सही व्याख्या कर पाने के लिए हम वहाँ जाना पड़ेगा, उस लोक मे जाना 
पड़ेगा जहां 'अमिदेवता? जाने से इन्कार करते हैं| हमें वहाँ पूरी श्रद्धा, पूरी 
आस्था और पूरे विश्वास के साथ जाना पडेगा, क्योकि हम वहीं उन गीतों 
में रमकर, उनके मूल तक पहुँच कर ही वह द्वीरा पा सकेंगे जो युयों थुयों 
से हमारे समाज को ज्योति ढेता आया है ओर आगे भी देता रहेगा। 


लोकगीत संग्रह 


पडित रामनरेश त्रिपाठी ने ओज पूर्ण स्वरो में कहा है, “ग्राम गीतो 

ने जनता में एक अनिवंचनीय सुख की सृष्टि की है। * “कितने ही सहृदय 
मित्रों से मैने सुना है कि उनकी कामिनियों ने अपने कोकिलकणठ-विनिन्दक 
स्वर से गीत सुना कर उनके मानस जगत पर आनन्द सुधा की दृष्टि की 
है | कितनी ही सुन्दरियो ने गीत गाकर अपने रूठे पतियो को मनाया है। 
कितनी ही देवियों ने वेटी की विदा के गीत गागा कर, सजल नेत्रों से, 
अपनी कन्याओं के सिर पर हाथ फेर कर, करुणा रस से अपने आस पास 
के बातावरण को भिगो दिया है | कितनी दी ललनाओं ने गीत सुना-सुना 
कर अपने रसिक पतियो पर जादू डाला है| कितनी ही ग्रमठाओं ने अपने 
परदेसी पतियों को पत्र में गीत लिखकर भेजा है ओर उन्हे घर वापिस आने 
को उत्सुक किया है | कितनी ही शिक्षिता बढिनो ने इन गीतों की महिमा 
जानकर र््री जाति की बुद्धि पर गव॑ से सिर ऊँच्ग किया है। 

“जब गणह देवियाँ एकत्र होकर पूरे उन्‍्माद के साथ गीत गाती हैं, 
तब उन्हें सुनकर चराचर के ग्राण तरगित हो उठते हैं। आकाश चकित 
सा जान पडता है, प्रकृति कान लगाकर सुनती हुई सी ठदिखाई पडती 
है। में एक अच्छे अनुभवी की हैसियत से, अपने उन मित्रो से, जो कौवाली 
ओर टप्पे सुनने को बाहर भारे-मारे किरते हैं, सानुरोध कहता हूँ कि लौटो 
अपने अन्तःपुरों को लोगो । कस्वूरी मग की तरह सुगन्ध सात की तलाश में 
कहाँ फिर रहे हो १ स्त्रगे का सच्चा सुख तुम्हारे अन्त.पुर में है। वहाँ की 
हृत्तन्त्री के तार जरा अपने मधुर वचनों से छू दो । फिर देखो, कैसा सुखमय 
जीवन जाग उठता है !? 

मगर इन अगणित आम गीतों अथवा लोकगीतों के रचयिताओं का 
क्या नाम है? क्‍या पता है १ कब ये गीत रचे गए. १ किसने इनकी रचना 
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के लिए पेरणा दी १ किसके प्रश्रय मे ये गीत अब तक जीवित रहे? जिस 
तरद् हमारे अनेक मठ-मन्दिर अम्न स्तूप बन गए, जिस प्रकार अनेक चित्र 
मिट गए, अनेक कल।एऐँ गायब हो गयीं, उसी प्रकार दमारे अ्रगणित गीत 
सठिया तक अपने जीवन के लिए सबर्प करते करते अन्त मे काल कवलित 
हो गए, मिट्टी मे मिल्ष गए,, वूल के साथ उड' गए. ! 


अगले प्रष्ठो में हम कुछ अत्यन्त मह्ृत्वपूणं ओर सरल लोकगीतो 
को प्रकाशित कर रहे हैं। ये लोकगीत मैथिली, भोजपुरी, अवधी, त्रज 
बुन्देलखण्डी, राजस्थानी, मालवी, गुजराती, पजाबी, मशिपुरी और गढवाली 
भाषाओ के हैं| इतनी मापाओ-बोलियो के गीतों की एक ही शथ्रात्मा, एक 
ही स्वर और एक ही सन्देश है जो दस बात का प्रमाण है कि लोकमानस 
ओर लोकवाणी ने भौगोलिक सीमाओं और अन्य नाना प्रकार की भिन्नताओं 
के आवरण के नीचे छिपी जनता की मुल सास्क्ृतिक एकता को स॒गों थुगो 
से क्रिस प्रकार स्वस्थ ओर सुद्ृद वनाए रखा है। ये गीत पडित राम नरेश 
त्रिपाठी कृत “ग्राम गीत,” श्री ठेवन्द्र सत्यार्थी कृत “'विला फूल आधी रात” 
तथा “धरती गाती है,” श्री श्याम परमार कृत “मालवी लोकगीत,” श्री से 
करण पारीक कृत “राजस्थानी लोकगीत,” श्री हर प्रसाद शर्मा कृत “बुन्देल- 
खररडी लोकगीत” तथा श्री सत्पत्रत अवस्थी के अप्रकाशित सग्रह से चुने 
गए. हूं | कुछ गीत ऐसे भी हूं जिन्हें मंने अपनी माँ, भाभी ओर बहिन से 
सुनकर नाठ कर लिए थे | 


जैसा कि हमारे पाठक अनुभव करेंगे ये गीत ग्राचीन होते हुये भी 
चिरनवीन हें क्योकि इनकी आत्मा अमर है और इनकी वाणी में भारतीय 
धस्कृति के अमर स्वर प्रतिध्वनित ढोते है'। इनकों समझने ओर इनका पुरी 
तरह आनन्द लेने के लिये, इनसे प्रेरणा अहण करने के लिये, थोडी सी 
सहानुभूति की आवश्यकता है| ये गीत हमारे देश की जनता की धमनियो 


ओर धड़कनों में बस हुये हैं | इनको सुनना अ्रपनी आत्मा की आवाज को 
सुनना है । 


१ 
भई, म्हारे आनन्द मज्गलाचार ! 


सूर्या गठ को गोचर मँगाव, 
सीके दयी आगन लिपाव, 
भई, म्हारे आनन्द मज्जलाचार | 


गज मोतियन को चौक पुराव, 
कुम्स कलश घराव, 
भई, ग्हारे आनन्द मन्नलाचार | 


तेड़ो तेड़ो रे गोकुल को जोतसी, 
नानएिया रो नाग लेवाब , 
भहई, म्हारे आनन्द मज्नलाचार ! 


नानड़िया रो नाम कुबर, 
कन्नैयो, . कृष्ण. कन्नैयो, 
घरती को घोवषन वालो, 
परजा को पालच वालो, 
श्री कृष्ण आयो म्हारा हुवार, 
भई, म्हारे आनन्द मज्जलाचार ! 


--मालची लोकगीत 


रडज 
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२ 
सोरी खालां पड़ी है गागरिया ! 


कर कौन जतन अरी एरी सखी, 
गोरे नयना से वरते वादरिया ! 
उठी. काली घटा वादल गरजे, 
चली ठंडी पवन मेरा जिया लरजै / 
थी पिया मिलन की आस सखी, 
परदेश गये मोरे सावरिया / 
सव सखिया हिंडोले भूल रहीं 

खड़ी सीजू' पिया तोरे आयन में / 
भर दे रे रंगीले मन मोहन 

गोरी खाली पड़ी है यायरिया / 


--बत्रज लोकगीत 


३ 
सावन महिनो आयो जी ! 


लींवे लिवोली याकी सावन महिनो आयो जी । 
उठो हो म्हारा चाला वीरा लीलडी पलाणो जी ॥ 
तमारी तो प्यारी वेन्या सासरिया में झूले जी | 
ऊलो तो कूलवा दीजो अब के सावश आयो जी | 
कारें मालीरा छोरा, म्हारी वेन्या ने देखी थी। 
देखी थी माड़े देखी थी पाणा भरता देखी थी ॥ 
हाथ में हरियाली चृढ़ो, माये मोहन वेड़ो जी। 
लंबे लिंबोली याकी सावन महिनो आयो जी || 


““*मालची लोकगीत 


लोकगीत सम्रद 


छछु 
अब घर आ ज्वाओ प्रितम पावणा जी [ 


सावणश आयो गोरी का सायबाजी। 
ऐजी कोई मोटीड़ी छटारो बरसे मेह, 
अब घर आज्यवाओ पग्रितम पावणा जी। 
चौमासा में आवशरों मारुजी के यया जी, 
ऐजी कोई बोली में बिलमाय। 
काली काली रात पिया गहने खारी लागे जी, 
ऐजी कोई खाय जाएोा। कालो नाग। 
मोर पप्डया पी प्री बोल्या जी, 
ऐजी कोई तन मे लग रही आय। 
मूसलघार पानी पड़े जी, 
विरह से व्याकुल कामणी जी। 
ऐजी कोई. बिजली कड़के.. कटार, 
मारुणी थारी राता डर मरेजी। 
नित उत ढोला काय उद्गक्‍ती 
ऐजी कोई केती लें साजन के बुलाय। 
सोना में मढ्म हूँ कागा थारी चोचड़ी जी 
हस्या हरया खेत ने बन परुया जौ। 
ऐजी कोहे हरया हुआ संसार, 
हरयो हुओ नी गोरी रो जिवड़ो जी। 
संग सहेली मिल पूछे २ 
ऐजी कोर किण विध थें हो उदास | 
काय के काली दूबली पर रही जी. 
थारा तो फ्या बेनी घर बसे जोी। 
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ऐजी कोई म्हाशि पिधाया  फरदेस, 
सन्ञ हँसी महारी ले गया जी। 
कजली तीज पे आवशारों कई गया जी, 
ऐजी को आया नई बडोरी तीज। 
किए विध जांजें म्हारों हियड़े जले जी, 
ञआ्रो ठीः एक सदेसड़े जी। 
ऐजी म्हारा मारुजी से कही आय, 
मारुणी तो थारी विप्त खाये मरेजी। 
ऐजी कोई द्वा गई जोई जोह बाट, 
कदलयग बस राखे जीवड़ी जी। 
चार चीमासा राजा जी म्हारें ही यया जी, 
ऐजी कोई आयो पाचमो . चौसास | 
अब तो आस महने छोड़ दी जी, 
इस पतिधि मारुणी विलखती जोी। 
ऐजी कोई घर को सटक्यों हे द्वार, 
डाबुड़ो तो अन्न गोरी रो फड़के 'जी। 
राजा जी खड़ा म्हारा ऋअआंयणशा जो, 
ऐजोी वंघाझ मोती भर याल। 
राते मांगी रुसनो जी, 
आज तो सखी भर्वें परणो जी। 
ऐजी कोश करसो सोले. पिंयार, 


आज सोनारों चुूरज सूरज उगियो जी। 


--मालदी लोकगीत 


जिकया,। 


लोकगीत सम्रह 


४ 
म्हारो बाग लेहराये जी ! 


इलक तिलक का तोरिया 
बईं, बेकल की तरवार जी । 
का को बीरों वागय लगावे 
का की बेन्या सींचे जी। 
सूरज नारायण बीरा बाय लगावे 
संजा बेन्या सींचे जी। 
बई॑ तो चाली. सासरें 
मारो बाय सुखे जो। 
रुपया. लइलो... रोकडा 
महारी, बडई ने पाछी लावो जी। 
बई तो आया गोयरे 
महारो बाग लेहराये जी॥ 


--मालदी लोकगीत 
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दोई नंनद भोजायां पानीड़ा चाली [ 
दोई ननद भोजाया पानीड़ा चाली 
पव्टय पे बेगे. फिपड़ो | 
पिकड़ो तो यूँ कर॒ बोल्यो 
चलो गोरी साथ हमारा | 
शतरी तो चुन हम यँकर बोल्या 
परती को धाघरों स्रिवहदे सिपई रे। 
बादल को लुगड़ो वणाई दे सिपई रे' 
तारा का फूल टंकई दे पछिपई रे । 
संपरी मगजी लगई दे सिपई रे 
योयरा री चीए लगई दे सिपई रे । 
इतरो तो समेत वणाई दे सिपई रे 
जद चला म्हारा साथ... 
इतरो तो सुण पिपैड़ी वोल्यो 
इ्तरो तो भेत हमारा से नी वरणे। 
योरी जावो अपरा मेल... 
शतरो तो सुए हम परे दोई आई 
दोई. मिलकर रही बात... 
“-मालवी लोकगीत 


लोकगीत सग्रह श्र 


७ 


साजन रंग्यो तो चंग्यो हो साजन बाजोटिया ! 


साजन, रग्यो तो चंग्यो हो साजन बाजोटिया, 
मेल्योी. म्हारा राय ओआंगणा बीच। 
साजन, देखो म्हारा काकड केरी सोब हेरे, 
काकड हलीडा अत पणा। 
साजन आया मलकता | 
साजन, देखो म्हारा बागा केरी सोत्र हेरे, 
बागा में बाग बयवान . पणारा। 
साजन, देखो महारी गोया केरी सोब हेरे, 
गोया में लछमी उछले | 
साजन, देखो म्हारी सेरी केसरी सोब हेरे, 
थारी माय सहेलडली अत घणी। 
साजन, देखो म्ह्ारा चंव्रारी सोब हेरे, 
चंवरी में देव जेठ अत . परणा। 
साजन, देखो म्हयरा राय आयण केरी सोब हे रे, 
राय आंगणा म्हारा चालूडा अत घणा। 
-“-मालवी लोकगीत 


२४ 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 
पद 


सुद नीच ल्वैकू मेरी मां ! 


थी सोड़ा मोटा सा धाणी न धघा, 
लोग रै गैन घर मा। 
विदेश मा भबताली सयें मैं, 
सुद नीच ल्ैकू मेरी गां। 
-गढ़वाली लोकगीत 


६ 


जुनरिया हो गई मनभर की ! 


पोता लाय रहा महाराज, 
जुनरिया हो यह सन भरकी । 
गृनली आए, पटवारी आए, 
आए तैसीलदार, 
होन लगी क्रकी, 
जुनरिया ही गईं मन भर की। 
लांगा बिक गयो, लायरा बिक गयो, 
बिक गई अंगिया तन की, 
जुनरिया हो गड्ढे मन भर की | 
राजा के बांधन को सेला बिक ययो, 
फजिश्रत हो गह्े घर घर की, 
जुनरिया हो गई सन भर की | 
--बुन्देलखण्डी लोकगीत 


लोकगीत स ग्रह 
१५० 
रखूं घुंघट की लाज ! 


सरय॒ उडती . चिरहुली 
लागो सामन. मास | 
हमरे बाबल सौं नों कहो 
अपनी बेटी ऐ लेश बुलवाइ 


लागौ. सामन मास । 
ले डुलिया... बीरन चले 
लागो सामन मास | 


जाइ पहुँचे जीजा द्रवार 
भेजो जीजा जी वहैन को जी | 
मैया कृ' रॉधूगी , सैमई जी 
ऊपर बूरौ ख़ांड, 
सैया कू. कोघई जी 
ऊपर रोटी साग | 
लै जाओ सारे अपनी बहैन जी, 
ले. बहैना. बीरन चले 
लागौ. सामन _सास। 
सरग उडती चिरहुली 
जइयो. सतुर॒  दरवार 
डोला तौ पेरचो पठान ने 
लागौ सामन मास । 
सरग उडंती . चिरहुली 
जश्यो सपुर दरबार 
हमरे सुसर जी से न्‍यों. कहो 
डोला लिया है घेर 
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लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


लागोी सामन मांत्। 
लें. हाथी घुपरा चले 
हथिनी ओर न छोर 
ले रे युयल श्रपनी भेंट ले 
लागीो है. सामन  मांत, 
बहुअल तौ छोड़ी चन्द्रावली जी । 
हाथी तो मेरे बहुत हैं 
हथिनी और न छोर 
ना छोड़े. चन्द्राक्ली 
जाश्यी जी के साथ । 
जाओ सुसर घर आपने 
रक्‍्खू पड़ी की लाज। 
सरग उडंती . किहुली 
जड्यो जेठ दरबार 
हमरे सेठ जी से न्‍यो कहां 
डोला लिया है घेर 
लागो है सामन मास। 
ले घोड़ा जेग चत्रे 
घोड़ी ओर न छोर 
ले रे मुगल अपनी भेट ले 
लागो। है सामन मास, 
बहुअल तो छोडी चन्द्रावली जी । 
घोड़ा तौ मेरे बहुत हैं 
घोड़ी ओर न छोर 
ना तौ रे छोड चन्द्रावली 
जाश्गी जी के साथ | 
जाओ जेठ जी घर आपने 


लोकगीत सम्रह 


रखू' घूँघट की लाज | 
सरग उडंती . चिरहुली 
जाइयो. पिया दरबार 
हमरे साहिबा से नहयों कहाँ 
डोला छलियो है घेर। 
ले मोहें राजा चले 
अली ओर न छोर 
ले रे मुगल अपनी भेंट ले 
लायी सामन मांस, 
गोरी तौ छोड रे चन्द्रावली | 
रुृषिया तो मेरे बहुत हैं 
थैली ओर न छोर 
ना तो रे छोडू चन्द्रावली 
जाइगी जी के साथ। 
जाओ राजा जी घर आपने 
राख फेरन की लाज 
पानी न पीउगी पठान को 
सेजों. परूगी न पाव। 
इतनी सुनि राजा चलि दिए 
लागी सामन मात्त | 
जा रे मुगल के छोहरा 
लायी सामन. मास | 
प्यासा में. चन्द्रावली 
जैसी राजदुलारी, 
प्यासी में. चन्द्राव्ली 
जिसके माई ना बाप। 
ले लोग मुयल . चलौ 
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श्प्प 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


तंबुआ दे लई. आय 
हाड जरैे जैसे लाकडा 
केस जरें जैसे घास। 
हाइ हाइ मुगला करे 
ठाढे खाइ पद्धार 
घेरी ही. वरती . नहीं 
लायगो सामन मांस; 
देखी ही चाख्री नहीं 


ऐसी राजहुलारा | 
इतनी सुनि ससुरा रो' दिए 
मेरी राजदुलारी, 


बहू भली. चन्द्रावली 
राखी पयडी की लाज | 
इतनी सुनि जेठ जी रो दिए 
मेरी राजदुलारी, 
वह भली. चन्द्रावली 
राखी घेंघट की लाज | 
श्तनी तुनि राजा रो दिये 
राखी फेरन की लाज 
रानी गली चन्द्रावली 
खानी न खायों पठान की 
सेजों पे रक्‍खो न पाव 
लागी सामन मास | 


--भ्रज लोकगीत 


लोकगीत सय्रद्द श्पूछ्े 


११ 
जुआनी सर सर सर्रावे ! 


जुआनी सर सर सरावे | 
जैसे ऑ्ंगरेजन कौ राज 
अंगरेजन की. राज 
जैसे उदडड हवाश जहाज 
जुआनी सर॒सर सरोवे। 
जैसे ऑगरेजन कौ राज 
काजर दे में का करू 
मेरे वैसेहे नैंन कटार 
जुआनी सर सर सरावे | 
जैसे ऑगरेजन की राज 
जाते मिल जाय नियाह 
वही मेरा हे जाय ताबेदार 
जुआनी सर सर सरावि 
जैसे अँयरंजन को राज 
उम्र रिंचे ये कोह न पूछे 
जुआनी कौ ससार 
जुआनी सर सर सरावे | 
जैसे ऑयरेजन की राज 


--बज द्लोकगीत 
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लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


श्र 
कायां रे गायो ने कयां बरसीयो रे ! 
कया रे गाज्यों ने कयां वरसौयो रे 
कये साम गरीया तलाब, रे मेवाडा। 
ओतर गाज्यो ने दखण वरसोयो रे, 
राणपुर भर्राया तलाब, रें मेवाडा | 
पादड़ा खेत खेड़ीया रे, 
वावी थे लुड़ी जार, रे मेवाड़ा | 
त्रण)ं गोठीया तेकक्‍तेवड़ा रे, 
पोंक ते पाढ़वा ने जाय, र मेंवाड़ा | 
पोंक पाडी ने खाव्ा वेसीया रे, 
साभरी घरड़ा नी नार, रें मेवाडा। 
त्रण)ं. गोठीया तेब तेव्डा रे, 
वड़ताल भाडा भरवा जाय, रे मेवाड। | 
भाई रे साडाती वीरा वीनव' रे, 
मुज ने घछुली चड़ाव्य, रे मेवाडा | 
फोड्य घडो ने कर॒ कांछला रे 
मारी वेल्ये वेठी आव, रे मेवाडा। 
घड़ी फोड़ तारी गमाबड्ी रे, 
वेल्य मां वेसे तारी भेन, रे मेवाड़ा। 
भाड़ा भरी ने घेर आवो यारे, 
दादा, बहु ने तेड़वा जाव, रे मेवाड़ा । 
घोला ने धमला जोड़िया रे, 
बहु ने तेड़ी घेरे आव्या रे गेवाड़ा। 
डावा ते हाथ मा दावड़ो रे, 
जमरणा हाथ मां थाल, रे भेवाड़ा | 


लोकगीत सपग्रदह १६१ 


रममझूम करता मेडीए चडयारे, 
दीठा दीघेला, बार, रे मेवाडा | 
का तो घोटयों ने घारण मेलियां रे, 
का तो डस्यो कालो नाग, रे मेवाडा | 
न थी घोंटयों ने घारण मेलीया रे, 
नथी डस्यो कालो नाग, रे मेवाडा | 
वनरा ते वन ने मारणगे रे, 
गोरी, तारा बोलड़िया संभारच, रे मेवाडा | 
तमें ते बन न मोरला रे, 

अें छलकती ढेल्य, रे मेवाडा । 
तारी तलवारे मण फुमका रे, 

: त्ारी मूछे मण लींबु, रे मेवाडा । 


+ गुजराती लोकगीत 


हु प्र ३ 
चाज़ार चकेदी सारी 


बाजार वरकेंदी भारी 

. हुण आ वज कृष्ण मुरारो 
चंसी पुकारे हु 

.जीवे कृप्ण 

'कृष्ण गोपाल 

गोपीयां दी जिन्द गई 

आके सम्माल 


'- पंजाबी लोकगीत 


१६२ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


9, 
रोड़े गोहे चुगें दिये मुटियारे नी ! 


रोढ़ गोहे चुगे दिये मुटियारे नी 

कराडा चुम्मा तेरे पैर क पतलिये नारे नी | 

मेरे करडे दी तैनू की पड सिपाहया वे. 

त्‌' राहे राहे तुरिया जा भोलिया राहिया वे । 
कौन कढढे तेरा कएडड़ मृटियारे नी, 

कौन सह्े तेरी पीड़ भोलिये नारे नी। 
भावों कढढे मेरा करडड़ा सिपाहिया वे, 
वीर सहें मेरी पीड़ भुल्लिया राहिया वे | 
ख़ह्े ते पानी भरे दिये मुटियारे नी 

बुद्कक पानी पिला भुल्लिये नारे नी | 
आपस कढ्ढया न दियां लिपाहिया वे 
लज्ज पईं भर पी भुल्लिया राहिया वे | 
लज्ज तेरी हैँ घ्‌ घरु मुटियारे नी 

हृथ्यथ लाइया झड़ जान पतलिवे नारे नी । 
साफे दी वारी कर ले लज्ज सिपाहिया वे 
छित्तर वना ले डोल पतलिया राहिया वे। 
बड़ा तां तेरा भज्ज जाय तेरा मुटियारे नी, 
इन्नू' वां रह जाय हृथ्य भोलिये नारे नी | 
नीला घोड़ा तेरा मर जाय सिपाहिया वे 
चाबुक रह जाय हृथ्थ भुल्लिया राहिया वे | 
घर जाहा नू' तैनू' मा,मारे मुट्रियारें नी 

तू पे जांय साडडे वस्स भोलियें नारे नी । 
रत्तड़े पीढ़े वैठिये तुम माये नी 

सिर तो घडा लुह्ा रानिये मायेनी । 


लोकगीत संग्रह 


घडा ता तेरा लुद्ढां दिया सुन धीये नी, 

किथ्थों आई एं तिरकालां पा रानिये घीयेनी | 
लम्मा ते भूम्मा गम्भरु सुन मायेनी, 

बैठा सी झगड़ा ला रानिये मायेनी | 

देनीएं पलंग डह्ाा रानिये मायेनी, 

मेरा श्राया जवासा, सुन धीये नी । 

तेरा सिर सरदार, रानीये घौयेनी, 

भर ले कटोरा दुद्ध दा, सुज घीयेनी | 

ले चबारे जा, रानिये घीये नी, 

चढ़ चबारे सुत्तिया जी सिपाहिया जी | 

बृहे दा कएडड खोल क असी तेरे मरहम हां, 
बूहे दा कर्डड़ न खोला मुटियारे नी | 

तू ते खूहे दे बोल सम्पाल भोल्रिये नारे जी, 
निक्‍की हुन्दी व्याहिया जी पिपाह़िया जी | 
रही न सुरत सम्हाल क असीं तेरे मरहम हा 
शाबाशे तेरी बुद्ध दे मुटियारे नी | 

घत्र जनेदडी मा, भोलिये नारे नी, 

तेरिया सुख्खना मैं दिया सिपाहिया जी | 
मेरिया बारी तेरी मां क अता तेरे मरहम हां, 
रौडे गोहे चु'यें दिये मुटियारे नी । 


-- पंजाबी लोकगींठ 


रैईिकः 


श्र्ड 


लोकगीतों की सामाजिक व्याग्ब्या 


न्र्र 


गाम मां सासरु गाम मां पियरिऊं रे लोल ! 


गाम मा सासरु' गास सा पियरिऊ रे लोल 
दीकरीं कर जो सुख दुख नी चात जो 
कवला सासरिया मा जीव रे लोल 
तुख ना वारा ते माडी वहीं यया रे लोल 
दुख ना उच्या छे झीड़ा साड जो 
कवला सासरियां मो जीवव रे लोल 
पछाजड़े अभी नणदी धाभले रे लोल 
वह करेछड्े आपणा घरनी घरनी बात जो 
बहुए बयोव्या मोटा खोरडा रे लोल 
नण दीए जई साधुने सम्मलाब्यू रे लोल 
चहु कोछे आपरा घरगी वात जो 
बहुए वयोन्या मोटा खोरडा रे लोल 
साचुए जई ससरा ने सम्मलाब्यू रे लोल 
बहु करेछ्ले आपरा घर नी वात जी 
बहुए व्योव्यां मोटा खोरडा रे लोल 
जेठे जईं पररांया ने सम्भला व्यू" रे लोल 
वह करेछ्ले आपरणा घर ना बात जो 
बहुए व्योव्या मोटां खोरडा रे लोल 
परराये जईं तेजी छोडो छोडयो रे लोल 
जड़े उभाड़चो गांधीड़ा ने हाट जो 
बहुए व्योव्यां मोटा खोरड़ा रे लोल 
अधघ शेर तआहल्यां तोलाव्या रे लोल 
पा शेर तोलाव्यों सोमल खार जो 

बहुए बयोव्यां मोटा खोरजां रे लोल 
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सोनला वाय्कड़े अमल घोलिया रे लोल 
पीयो गोरी नकर हूँ पी जाऊं जो 

गटक दरहने गोरा दे पी गया रे लोल 
घर चोकानी टांसी एसें सोड जो 

बहुए वयोव्या मोटा खोरड़ां रे लोल 
आठ काठना लकड़ा मगाव्या लोल 
खोखरी हाडली मां लीधी आय जो, 
बहुए वयोव्या मोटा खोरड़ा रे लोल 
पहेले वित्तामों घरने अम्बरें रे लोल * 
बीजो वित्तामों कापा बहार जो 

बहुए वयोव्या मोटा खोरड़ां रे लोल 
भीजो विसामों गाम ने गौंदरे रे लोले 
चौथो बिसामों समशान जो 

बहुए वयोव्यां भोटा खोरड़ा रे लोल 
सोनला सरखी बहु नी चेहबले रे लोल 
रुपला सरखी बहु नी राख जो 

बंँहुए वयोव्या मोटा खोरडां रे लोल , 
बाली भाली ने जीवडो घरे आव्योरे लोल 
' हवे माडी मन्दिरिए मोकलाण जो 
भषनो ओशियालो हवे हूँ रहयो रे लौल 
बहुए वयोव्यां मोटा खोरड़ां रे लोल | 


“ गुजरांती लोकगीत 


१६६ 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


१६ पर 
मोलूं मां अम्बो मोड़ियो रे ! 


मार्डी बार बार बरसे आवियों 

गाड़ी नो दीठी पातली परमार-थ रे जाडजी मा 

मोलू' मा दियो शग बले रे 

दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोडनय रे कलइया कु वर 
पानी भरी हमणा आदवसशोे रे 

साडी कुवा ने वाव्यू' जोई लच्चो रे 

माड़ी नो दीठी पातली परमारथ रे जाड़ेजी सा 

मोलूँ मा दियो शय बलेरे 

दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़थ रे कलइया कु'वर 
दलणा दली हमणा शअआवेश रे 

मारी घंट्यों ने रय्ड़ा जोश वलयो रे 

माडी नो दीठी पातली परमार रे जाड़ेजी मा 
मोलू मा दियो शग वले रे 

दीकरा हेठी वेसी ने हथियार छोड रे कलइया कु चर 
धान खांडी ने हमणां आवसशे रे 

माड़ी खारणीया--खारणीया जोई वलयो रे 

माड़ी नो दीठी पातली परमारथ रे जाड़ेजी मा 

मोलू' मा दियो शयग वले रे 

दीकरा हेठी वेसीने हथियार छोड रे कलइ्या कु वर 
घोर धोई ने हमणा आवसो रे 

गाड़ी नदियों ने नेरां जोई बल-ो रे 

गाड़ी नो दीठी पातली परमारथ रे जाड़ेजी मा 

मोलू' मां दियो शयग बले रे 

एना बचका मा कोरा बाधनी रे 
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(नी वाघनी देखी ने बावो धाउ रे ग्ोंजारण मरा 
मोलू मां आम्बो मोडियो रे । 

एना बचका मां कोरी टीलडी रे 

एनी टीलड़ी ताणी ने तरसूल ताणू रे गोजारण मा 
गोलू' आ आम्बो मोडियोरे। 


“--गुजराती लोकगीत 


श्७ 
सुखी मी आई कीला भाईराया । 


दृरच्या देशीचा शीतल वारा शाला, 
सुखी मी आई कीला भाईराया। 
दृरच्या देशीचा चुगन्धी ये तो वात, 
असेल सुखांत भाइराया | 
अरे वारया वार-या घावशो लाब लाव, 
चीहणीचा निरोपसांय भाईरायाला | 


--मराटी लोकगीत 


श्ष््प लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


श्र 
कहांना से झगला चले |. 
कहाना से मुगला: चले 
रा मानो कहाना लेत मिलान 
पच्छुम से मुगला चले 
-सास मेरी अर्गम लेत मिलान' 
ऊँचे चढ़के मानों हेरियो 
- कोई लय गये मुगल बजार 
हुकम जौ पाऊ रानी सात को 
मैंतो आऊं मुगल बजार 
मुगला को का देखना 
री मानो मुगला मुगद .यंवार 
सास को हटकी में न सार्ना 
मैं तो देखि आऊं मुगल बजार 
जो तुम देखने जात हो , 
री मानो कर लो सोरहों सिंगार , 
तेले की पटिया पार लई 
मानो सिंदूरन भर. लई माय 
माथे बीजा अत बनों 
रे मानो विदियन की छुब न्‍्यार 
माथे बिंदिया अतवनी 
री मानो कजरा की छुब नियार 
चली चलीं मानो हुना गई 
रे कोश यह कुम्हार के पास 
अरे अरे भड्या कुम्हार के 
रे एक मटकी हमें यढ देउ 
एक मटकिया का गढ़ 


- लोकगीत सम्रह + श्र 


री मानो मटकी गढ़ो दो चार 
एक मटकिया गरढ़ी, रे भड़या 
जा मे दहिया वने और दूध 
अरे-अरे भश्या कुम्हार के 

तुम कर दो मटकिया के मोल 
पाँच टका की जाकी बानी है 
री मानो लाख टका को मोल 
पॉच टका घरती घरे 

कुम्हार के मटकी लई उठाय 
दक्ष्या-दूध जमे भर लयो 

री मानो देखि आओ मुगल बजार 
चलीं-चलीं यानो हुवा गई 

रें कोई गई मुगल के पास 
पहली टेर मानो मारथों 

रे कोई दहिया लेत के दूध 

दही दूध के गरजी नहीं 

री मानो घुंघुटा कर दौ मोल 
दूजी टेर मानो मास्यों 

रे कोई मुयल लई पद्िआय 
लौट आश्रो मानो बदल आतग्रो 
रे मेरी रनियाँ देखे जाअञो 
रनियों को का देखना 

रे मुगला ऐसी रैतीं मोरि गुबरारि 
लौट भाश्रो मानो बदल आओ 
मेरे कु वरन देखें जाओ 

कुंवरन को का देखना 

मेरे रैते ऐसे गुलाम 


&७० 


लोकगीतो की तामाजिक व्याख्या 


लीट आश्रो मानो बदल आओ 

मेरे हृतिया देखें जाओ 

हतिश्रन की का देखना 

रें मुगला येरी भ्रूरी भैंस को मोल 

घघटा सोलत दृत्त मरे 

रें मुयला बिंदियां दंखि पचास 

मुगला सौक जब मरे 

रे जब तनिक उधर गई पीठ 

सोउत चन्द्राव्ल ओप के 

रें तेरी च्याही मुयल ले जाय 

मुगला मारें गरद करे 

रे बिनने लोथें लगा दई पार 

रक्तन की नर्दियाँ वहीं 

रे बिन ने लोगें लगा दई' पार | 
--जुन्देलसखणडी छोकगीत 


-ी 


लोकगीत सम्रद्द 
१६ 
खुगा बी पांगो लू-लामे 


खु'गा बी पायो लू लामे 
लू-लामे लू-लामे है 
टराग लू-लास का थाया 
खु'गा बी पांगो लू-लामे | 
--मश्यिपुरी लोकगीत 


हा 


सरखे ने घू' घू' लाई ! 
हे मेरी मा नी ! चरले ने पूँपूँ लाइ 
सियोणे दा मेरा चरखड़ा चांदी दी गुज्क पुयाह , 
हे मेरी मां नी ! चरखे ने घू थे लाइ । 
पट्ट रेशम मेरी माल है सोहणे रंग रंगा३ , 
हे मेरी मा नीं ! चरखे ने घूँ-घू लाइ । 
तंद कढ़ढे मेरा जीवड़ा कड़ी नैना ने लाई, 
हे मेरी मा नीं | चरसे ने घूं-घूँ लाई । 
--पंजाबी लोकगीत 


श७रे 


हर 


लोकगीता की सामाजिक व्याख्या 
२१ 
ऐनियां खलां मेन फुल्न हो जावन ! 


हथ्थी सुला मेरे परी सुलां, 
मेरे गल सलां दे तरगे। 
पुल सरहा दी चुल परांदी, 
मेरे चुला सज्जे खब्बे । 
चला दी मैं सेज बछाई, 
मेरे सुल सीने बिच्च खुस्मे | 
पूनियां यूला मैनू फुल्ल हो जावन, 
जे मियां राकन लम्मे । 
--पज्ञाबी क्ोकगीत 


संदेशो अमारो जई बाल ने के! जो जीरे ! 


क्रजलड़ी रे सदेशों अमारो जई बालम ने के? जो जी रे ! 
माणत होय तो मृखो मुख बोले 
लखो अभारी पं॑खलडी रे 
कुजलडी रे सदेशो अमारो जई वालम ने के! जो जी रे 
सामा कांठाना शअमे पंखीड़ा 
ऊड् ऊडी आ कटे आव्या जी रे 

जलड़ी रे संदेशों अमारो जई वालम ने के? जो जी रे ( 
कज लड़ी ने वाः लो मीठो मेरा सर, 
मोर ने व लु चोमातों जी रे, 
कु'जलडी रे संवेशों अमारो जई वालम ने के? जो जी रे ! 


लोकगीत सग्रह 


राम लखमरण ने सीता जी वाः लॉं, 

गोषियों ने वा? लो कानडो जी रे, 

कुजलडी रे संदेशो श्रमारो जई बालस ने के? जो जी रे | 
औति काठा ना अमेरे पर्वीड़ा, 

औतम सागर बिना सुना जी रे, 

कु'जलडी रे संदेशों अमारो जई बालम ने के? जो जी रे ! 
हाथ परमाणे चुडलो रे लावेजो, 

गुजरी मा रत्न जुडावजो जी रे. 

कु जलडी रे संदेशों अमारो जइ बालम ने के? जो जी रे ! 
डोक परमाणे भकरमर लावजों, 

तुलसीए मोती ड़ा बंधावजो जी रे, 

कु'जलडी रे संदेशों अमारो जश बालम ने के! जो जी रे ! 
प्ग. परमाणे कडलां लावजों, 

काबीयु मा घुघर बंधावजों जी रे, 

कु'जलड़ी रे संदेशों अमारो जई बालम ने के? जो जी रे / 


--गुजराती लोकरीत 


श्७३्‌ 


१७४ लोकगोतों की सामाजिक व्याख्या 
ग्रे 
काहे मन मारे खड़ी गोरी अगना ! 


काहे मन मारे खड़ी गोरी अ्रंयना | 


घरती के लंहया, बदरीं के चोली, 
जोन्ही के वाटम, कसवे दूनों जोबना । 
काहे मन मारे खड़ी गोरी श्रैयना ॥ 
रूपे के बाजूबन, सोने के कंगना, 
रेशम के चोली, ढकबै हुनो जोबना। 
काहे मन मारो खड़ी गोरी अगना || 
टूटी जह्हें वाजूबन, फूटी जहहैं कंगना, 
फट जहहें चोली, लटकि जहहैं जोबना। 
काहे मन मारे खड़ी गोरी जोवना ॥ 
वानि जाई वाजूबन, जुटि जाई कंगना, 
पिया जाई चोली, उठाई दबे जोचना । 
काहे मन मारो खड़ी गोरी अग्ना ॥ 


“- भोजपुरी ज्लोकगीत 


लोकगीत संग्रह 


२७ 

कम कर जान परदेस वाला जो 
बालो लागे छ म्हारो देसडो ए लो 
कम कर जानू परदेस वाला जो 
ऊँचा उंचा राणे जी राऐे जी रा योखडा ए लो 
नीचे ग्हारे पीछोले री पाल वाला जो 
बादल छाया देस में, हे लोय 
नदिया नीर हिलोहिल रे 
बादल चमके बीजली 
चमक. चमक मड़ लाय | 
सरपर पाणीड़े ने मैं गई ए लो 
भीजे म्हारी सालूड़े री कोर वाला जो 
वालो लागे छै महारो देसड़ो ए लो 
केमकर जावूँ परदेस वाला जो । 

--राजस्थानी छोकगीत 
रे 

नजर भर हेरत काय नहयां १ 
नजर॒ मर॒ हेरत काय नया! 
हम तो राजा पिया बन की हिरनिया, 
तुम ठाकुर के लरका, 
तुपक तौर मारत काय नश्या ? 
हम तौ राजा पिया जल की महरिया, 
तुम घीमर के लरका, 
झमक जाल डारत काय नश्या ? 
नजर भर हेरत काय नश्षया ? 

5 व॒न्देलखणडी ल्ोकगौत 


३७६ 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 
श्र 
छोट भोट पेड़वा ढकुलिया 


छोट. मोट पेड़गा ढकुलिया, 
त पतवा रे लहालही हो। 
रामा तेही तर ठाढि रे हिरिनिया, 
हरिन बाट जोहइड. हो. 
चन में से निकलेला हरिना, 
त हरिनी से पूँछे ला हो। 
हरिनी काहे तोर बदन मलीन, 
काहे. मुह पीतऋर हो। 
गहलों मैं राजा के दुअरिया, 
ते बतिया सुन अछलों हो। 
प्यारे आजु छोटे राजा का बह्ेेलिया, 
हरिन मरवहहह' हो । 
केश जे बयिया लगबले, 
केश २ आए हुढले हो। 
हरिनी केकर धनिया गरभ से, 
हरिन मरवावले ह्ो। 
दशरथ बंगिया लगवलें, 
लखन आये दूढले हो। 
य्यारे रघुवर धनिया गरम से, 
हरिन मरवावले ' हो । 
कर॒ जोड़े हरिनी अरज करे, 
सुन कौशल्या रानी हो। 
रानी सीता के होइहैं नन्दलाल , 


“हम ही कुछ दीहब हो। 
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सोनवा मढशबों दुहु पिंगवा, 
भोजनवा, तिल चाउर हो। 
हरिनी . भोगहु अयोध्या के राज, 
अमैे . बन बिकरह हो। 


-- भोजपुरी लोकगीत 


- 


० 
भेरा मलेथ 


कैसो च भण्डारी तेरा मलेथ ? 
देखी भाली ऐन सेवों मेरा मलेथ | 
ढडलकदी गुल मेरा मलेथ, 
याऊं गूड़को घर को मेरा मलेथ ।' 
पालंगा की बाडी मेरा सलेथ, 
लासणा को क्यारी मेरा मलेथ। 
गाइश्नो की गोठ तार मेरा मलेथ, 
मेंसी को ' खुरीक मेरा गलेथ । 
'बॉदू का लडकमेरा मलेथ, 
'चैसू ढसक मेरा ' मलेथ। 
ह॒ -- गढ़वाली लोकगीत 


श्र 


श्ष्प्प 
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हा 


ध्प्ड 


हाली हुलु बरद्ध इनर देवता ! 
हाली-हुलु बरसू इनर देवता, 
पानी बिनु पडइछट अकाले, हो राम। 
चौर चुूखल, चांचच सृखल, 
सृखि गेल भइ्आ के जिराते, हो राम। 
रांडी बमनित्रा हवा जोतइचछ३, 
फरवा उचछुटि अड़िया लगइछड, हो राम। 
हाली-हुलु बरसू.. इनर देवता, 
पानी बिनु पड़इछह अकाले, हो रास । 
धोविआ आगन में गादर गुद्र पनिया, 
ओही में नहाये सब बमना, हो राम | 
घोतिया फींचल जनेझआ सोंटल, 
रची रची तिलक चढ़ावे, हो राम | 
हाली-हुलु बरसू इनर देवता, 
पानी विंनु पडइछ अकाले, हो राम | 
जनमा के धीआ पुता कलह मल्ह करइचछड, 
मालिक सब बेडियो न खोलइ्छुट्ट, हो राम | 
गांव के पटवरिया झूठे यूठे लिखइछड, 
सरले खेसारी बनतौलइ छल, हो राम | 
हाली-हुलु बरस इनर देवता, 
पानी बिनु पडइछड अकाले, हो राम । 

-- मैथिली ब्ोकगीत 


न्ोकगीत सग्रढ श्षह€्‌ 
ब्छ्‌ 
सजना कर आई चाकरी ! 


बैठया वाबों जी तलत बिछाय | 
कागदिया तो आया जी बाबे जा रे हाडे रावरा । 
कागद बाबा म्हाने बाच सुणाय | 

काई रे लिख्यों छैबाबा जो कोरे कागदां । 
कागद बाई जी बाच्यो ए न जाय | 

छाती तो फाटे ये बाई सजना हिवडो उमले | 
एबड छेक्ड लिखी है सात घिलाम | 

बीच में तों लिखियो ए बाई सजना वेग पधारण । 
थे म्हारा बात्रों जी बेदिल मत होय | 

बारे तो बरसा लग करसा चाक री। 

करिया सजना मरदाना भेस | 

करला ललकार-चा ए बाई सजना ढलती रात सर । 
बूक्थोी सजना गाया रो ए युवाल। 

सींव बतावो रे माई हाडे राव री। 

या ही छै आओठी राजा जी री सींग | 

तालर थोडा ए बाई सजना सखर मोकला | 
बूकयो सजना मलीड़े रो पूत। 

बाग बताओ रे माली का, राजा जी रो कूण सो । 
यो ही छै ओगठीडा हाडे जी रो बाय | 

आमू तो पाक्या ओ ओठी जी नोंबू रस मर्था । 
सजना चूकी पाणी री परिद्ार | 

होद बताओ ए पणिहार॒यां हाडे राव रो ।- 
यो ही धहै सजना समंद तलाव | 

डेरा तो डालूया ए बाई सजना समंद तलाव पर | 


श्च्य 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


वूकयो सजना चेजारे रो पृत | 
महल बतावों रे भाइंडा हाडे राव रो। 
यो ही छै ओठी राजा जी रो महत्न। 
केल मबरसे रे आठीज़ा राजा जी रे बारणे। 
भामी सहाने अचरज. होय। 
नैश नारी रा ये बोली बोले मरद री। 
एक बार देवर बायां में ले चाल। 
वेरों तो पाडा ओ देवरिया नारी मरद को। 
नारी होय तो पडया रिया फल खाय | 
मरद हुबे तो तोडे फूल गुलाब को। 
राजा जेमल पडया रिडया फल खाय | 
गायड़ मल री सजनां ओ या तोडे फूल गुलाब रो | 
भाभी मांगे. अचरज. होय। 
नेएण नारी रा ये आ बोले बोली मरद री। 
एक बर॒ देवर ले चालो समंद तलाव | 
बेरों तो पाड़ां ओ देवरिया नारा मरद को। 
नारी होय तो ईरा तीरा नहाय। 
गरदा मुछालो यो नहाते समंद झकक्ोल कै। 
राव जैमल. ईरांतीरां. नहाय। 
गायडू मल री सबना तो या न्हावे समंद ककोल के | 
भाभी म्हरे मन में आने रौस।| 
नैणश नारी रा ये आ बोली बोले मरद री। 
एक वर देवर राय रसोई से चाल । 
चैरोी तो पडा ओ देवरिया नारी गरद को। 
नारी होय तो पघौरे ' धीरे खाय। 
मरद मुछालो तो यो कट दे जीभ चलू' करे। 
भाभी सहौरे मन में आपने 'रीस-।' 
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नेण नारी रा ये आ बोली बोले मरद की। 
एक बर देवर सेजां में ले चाल। 
वेरों तोपाडा ओ देवरिया नारी मरद को। 
नारी होय तो फूल ज्यूः कुमलाय | 
मरद मुछाले री सेजा ओ देवरिया सलवट, ना पड़े | 
होगी सतजना घुडले असवार | 
दिन तो उगायो ए बाई सजना बाबो जी रेददेस में | 
उलंगी सजना समंद तलाव। 
चुड़लो दिखाया जी बाई सजना बावै हाथ रो | 
उठ ञ्रो बाबा जी ढकियों फलसो खुलाय | 
बारै वर॒सां री ओ बाई सजना कर आई चाकरी | 


--राजस्थानी लोकगीत 


३० 


राखी दिवासी आयो 
राखी दिवासी आयो 
लेवा आब म्हारा बीरा जी 
हूँ कैसे आऊ 
सिपरा नदी पृर 
घ्परा[ के कापडो 
चढाव म्हारा बौरा जी 
हूं चकरी-भंवरा भेजू 
तम खेलता आत महारा बीराजी ! 


--मालदी जोकगीत 


डर 
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जगदेव भयो एक दानी | 
जगदेव भयी एक दानी | 
जैसिंघ को बो लखटकियो भी कहियो फोजा को श्रगवानी | 
जगदेव ययो० 


सी राजा सोला से रावत, वैठ्या सत्र नामी नामी ॥ 
जयगदेव भयो ० 


“भरी सभा में साटए आई, जाचण जैसिधव अभमानी । 


जगदेव भयों० 
भरी सभा जगदेव ज जाच्यो, और जेर्सिघ अभमानी ॥ 
जगदेव भयो० 


जैप्निध कीं भाटए माव घटायो, जयजी को किकत बखाणी | 


जगदेव भयो ० 
उठ जगदेव गयो महला में, जाय बूकी पटराणी ॥ 
जगदव भयो० 
सिर को दान भाटयी मायें, थे के की छो रांणी | 
जयदेव भयो० 
एक सीस राजा थे देस्यो । दूजो थांरी पटराणी ॥ 
जगदेव भयो० 
सीस काट कर दियो थाल में, जद जयजी की महाराणी। 


न, 
'कपम्यु' 


जन्‍म के, 
अधणनन. 


अनन्त. 
ट्राई 


अन्‍न्‍नसत 
_अरकककन. 


नमक, 
टिमाा 


अन्‍न्‍नन०े, 
उल्मचनमक, 


जगदेव भयी० ॥| 


राजी होय गा चली भाटणी, लें के भीख मनमानी ॥ 


जगदेव भयो० | 


 --राजस्थानी लोकगीत 
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द्देर 

सिंघ होसी सिधणी की रेजायो ! 
सिंघ होसी सिंघड़ी को रे जायो | 
यो तो पृत जोर को जायो। 
जद नान्‍ये आ खबर सुणी है | 
चैस्था दगे सेँ जोरै नें मास्यो | सिंध होसी० ॥ 
तन मन आग लगी रे नान्‍ये के | 
क्रोध कलेजे | रे छायो ॥ सिंघ होसी० ॥ 
रोस खाय नान्‍यो पड़यो घरण में | 
आता हाडी रे आप उठायो ॥ सिंघ होसी० ॥ 
लाचो लाचो माता मोरी ढाल गेंडे की | 
'लाद्यो लादों तेय दुघारों ॥ पिंघ होसी० ॥ 
ल्राद्यों लाबो माता म्हारा पॉचू कापड़ा | 
जहारी लीली पर जींण मंदाद्यो || सिंघ होसी० ॥ 
चाबो सा? को माता बदसो ए ल्यूगो | 
मारु बैरथा को कुटुमर हजायो ॥ सिंघ होसी० ॥ 

-- राजस्थानी लोकगीत 
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३३०८ 
माई के रोये से नदिया बहत है ! 


हे ५ । 
दूवारे में इटिया व दइयों मेरे बाबुल।  - 
विटिया न दृश्यों फरदेश ॥ 
दवारे की इटियां खितव जैहै बाबुल | 
बिटिया बित्रे... परदेश ॥ 
किने तो दीन्‍्हों है सौ सन सुत्रा | 
किनने... तो लहर. फ्टोर ॥ 
माई ने दीन्हों, है'सौ मन सुत्रा। 
वाबुल लहर पटोर ॥ 
बिना ने दौन्‍्हो है चढ़न घुड़ल्ला ।। - 
भउजी गले का हारा. 
किनके रोये से से नदिया बहत है। 
किनके रोये बेला ताल ॥! 
किनके रोये से छतिया फटत, है। 
- किनके रे जियरा कठोर ॥ 
माई के रोये से नदिया बहत है। 
बावुल के रोये बेला ताल॥ 
बिरना के रोये से छतिया फटत है। 
भऊजजी के जियरा कठोर ॥ 
माई के सोनवा जनम भर सखैहीों। 
फट जैहैं लहर॒ पटोर॥॥ 
बतिरना के घोड़ल्ला भनेजो को दैहों। 
टूट जैहेँ गले को हार॥ 
को जो कहे वेटी निम्र दिन अइयो। 
को जो कहे दोझ. जून ॥ 
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को जो कहे बहिनी अवसर अइयो | 
को जो कहे कोई न काम ॥| 
माई कहे बेटी निस दिन अइयो । 
' -बाबुल कहें दोड.. जूुन॥ 
बिरना कहे बहिनी अवसर अश्यो । 
मभौजी कहे कोई ने काम ॥ 
किनकी. बिटिया... विसर गई है, 
किनकी गई सुध मूल: 
किनकी बिटिया सावन में आवें, 
किनके.. जिया. सुख चैन ! 

- बे. - मइया बिटिया बिस्तरत हैं, 
बाबुल का गई चुप भूल! 
भहया की गलिया बिसर गई है, 
भौजी का जिया सुख चैव! 


--बुन्देलखण्डी लोकगीत्त 


श्प्प् 
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3७ 
सिया दुलही क दुलहा ! 


कौन रंग मूँगवा, कौन रंय मोतिया, कौन र्यना ? 
सिया दुलहाक हुला कक्‍न रग ना ? 
लाल रंग मुँगग्, सफेद रग मोतिया, सावर रंग ना, 
पिया दुल ही क दुलह्ा सावर रंग ना | 
कहाँ सोहे मूँगवा, कहाँ सोहै मोतिया, कहां सोहे ना ? 
सिया दुलही क दुलही कहाँ सोहै ना ? 
मॉय सोहै मोतिया, मौर सोहै मुँगवा, पलंग सोहै ना, 
सिया दुलही का हुलह्ञा पलय सोहे ना, 
छिटिजहै मोनिया, विखरि जैहें मूँगवा, रिसाई जढ़हैं ना, 
पिया दुलही क दुलह्ञा रिताई जैहें ना | 
बिन लेवै मे।तिया, बटोर लेवै मु गंगा, मनाई लेबै ना | 
सिया दुलही क हुलह्ा मनाई लेव ना | 


--अश्रवधी लोकगीतः 


लोकगीत सग्रह 
घ्र्प 
जो पूता रहले उल्बार ! 


जो पता रहले ऊबार अउर गभुवार । 
सोने के छुर॒ण यढ़ावै बाबा तुम्हार । 
सोने के छुरवा यढावे तो दादा तुम्हार। 
जो पूता रहते ऊबार अउर गमसवार | 
सोने के छुरवा गढावे तो चाचा तुम्हार । 
फूफा तुम्हार,जी जा तुम्हार, नाना तुम्हार । 
जो पूता रहले ऊबर अउर यभुवार | 
सोने के कुरवा गढावें तो बाबा तुम्हार । 
गरभिनी हिरनिया न मारै बाप तुम्हार। 
लॉल पियर न पहिरे माया तुम्हार | 
होथ पत्तार न जूझे माया तुम्हार | 
जो पूृता रहले जबार अउर गभुवार | 
-- अ्रवधी लोकरीत 


झ्६ 

जो में जनतेझ होरिलवा छेदना तुम्हार ! 
जो में जनतेज होरिलवा छेदन तुम्हार। 

सोने के सुश्या गढावे बाबा तुम्हार। 

सोने के सुह्या यढावै दादा तुम्हार | 

चाचा तुम्हार, जीजा तुम्हार, फूफा तुम्हार | 

जौ मैं जनतेदड होरिलिवा छेदन तुम्हार | 

सोने के बारी गद्गवे नाना तुम्हार।, 

-अवधी स्ोकगीत 


श्ण्ह्‌ 


द्८द 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


३७ 
उठ के कार डारो अलवेली नार अंगना ! 


उठ के कार डालो अलवेली नार अंयना ! 
काहे की बढ़नी काहे क्यार कंगना | 
काहे छल विथर रहे अगना ॥ 
मन. कैय बढ़नी सुरत केर कंगना। 
ओम कैय फूल विथर रहे अंगना ॥ 
वाट के बटोही चले पद्छी चले कूमना | 
गजवन के फन्‍द छुटे कृष्ण चले यमुना ॥ 


-- सुन्देलखरडी लोकगीत 


१ 
कहां गवांई सारी रात ! 

आज रेनिया बीती जाय, 

डत के तारा उत खो होय गये, चन्दा गई पिछवार | 
हमरे सिपहिया अवहुँ न आये कहां गंवाई सारी रात ॥ 
भर भये पहुँ फ़ाटन लागे सैयां खखारत आयमसे । 
खोलहें न तुम चन्दन किवरिया मेह रस सीजों रस ज्वान ॥| 
एक तो मेरी योदी वलकवा दृजो उठो न जाय | 
जाव न स्वामी वही सवति कै जहां यंवाई सारी रात ॥ 
चुप राह्े घनिया चुप राहें घनिया, सुनी नगरिया के लोग । 
अछ्च हैं मुन्सी दरोगा पकर लगे जड हैं हंसी सकतिया कैय होय ॥ 


--जुन्देखखणडी खोकगीत 


लोकगीत सग्रह श्ष्ज 


३६ 
लाला हरदोल बुन्देला ! 


जाला हर दोल बुन्देला दोड बोरी करी महतारो, मोर लाल। 
जब लाला भये पॉच वरस के खेलन लगे फुलवारी, मोरे छाल । 
जब लाला भये सात बरस के पढ़न लगे चितलाय, मोरे लाल। 
जब लाला भये बारह बरस के बॉधन लगे हथियार, मोरे लाल । 
जब लाला भये बीस बरस के मैया के परते पॉप, मोरे लाल। 
हक दमडी को विस लाओ री रनिया देवर देओ खवाय, मोरे लाल | 
बढिन की बेटी बड़े घर ब्याही का जानें बनिया दुकान, मोरे लाल | 
ऊँची अटारियों चन्दन क्िवरियों बोहई बनिया की दुकान, मोरे लाल । 
उक दमड़ी को विस दे दो मैया, देवरे दरद न होय, मोरे लाल | 
बिस लैं के रानी वधी चुनरियन, चढ़ गईं राम रसोई, मोर लाल | 
हँस हँस पूछे बारे से देवरा, काहे भौजी बदन मलीन, मोरे लाल | 
रोटी करत्त' में छुआ लगो है, बोई से नैनन नीर, मोरे लाल | 
पुनले मूर्ख, समझ ले मूरख, टूटी दाहिनी बॉह, मोरे लाल। 
दूटन दे मोरी प्यारी सी धनिया, हीसा में होय परे बैरी, मोरे लाल । 
हीसा में मैया बैरी लगत है, रन में दाहिनी बॉह, मोरे लाल | 
भौजी खाँ हते लाला लरका के थानिक, नैये केह जाने पाप, मोरे लाल | 
लाला हरदोल बुन्देशा दोड बोरी करी महतारी, मोरे लाल । 
--बुन्देलखण्डी लोकगीत 


श्प्प्य 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


३७ 
सिया दुलही क दुलहा ! 


कौन रंग मुँगवा, कौन रंग मोतिया, कौन रंगना ? 
तिया दुलहोंक दुला कक्‍न रय ना १ 
लाल रंग सेयत्रा, सफेद रग मोतिया, सावर रय ना, 
पिया दुल ही क दुलहा सावर रंग ना | 
कहाँ सोहै मुँगवा, कहाँ सोहे मोतिया, कहाँसोहै ना ? 
तिया दुलह्ी क दुलदी कहाँ सोहे ना ? 
मॉग सोहे मोतिया, मोर सोहै मेँगवा, पलंग सोहे ना, 
पिया दुलही का दुलह्ा पलग सोहै ना, 
बिटिजेहै मोनिया, बिखरि जैंहेँ मूँगवा, (रिसाई जह है ना, 
पिया दुलही क दुलह्म रिसाई जैहें ना | 
बिन लेबै मेततिया, वटोर लेबे में गण, मनाई लेवै ना । 
प्रिया दुलही क दुलद्ा मनाई लेवै ना । 


--अवघी लोकगीत 


लोकगीत सग्रह 
श्प 
जो पूता रहले ऊबार ! 


जो पूता रहले उबार अउर गभवार | 
सोने के छुरवा गढावे बावा तुम्हार | 
सोने के छुरवा गढ़ावे तो दादा तुम्हार। 
जो पूता रहते ऊबार अउर गभवार | 
सोने के छुरवा गढावै तो चाचा तुम्हार | 
फृफा तुम्हार,जी जा तुम्हार, वाना तुम्हार | 
जो पृता रहले ऊआ॥र अउर ग्रभुवार | 
सोने के भुरवा गढावें तो बाबा तुम्हार | 
गरभिनी हिरनिया न मारै बाप तुम्हार | 

लॉल पियर न पहिरे माया तुम्हार | 
होथ पसार न जूमें माया तुम्हार । 
जो पूता रहले ऊब्मार अउर गभुवार | 

- अवधी लोकगीत 


इ््६ 
जो में जनतेऊ होरिलवा छेदना तुम्हार ! 


जो मैं जनतेऊ होरिलवा छेदन तुम्हार। 
सोने के सुश्या गढावै बाबा तुम्हार । 
सोने के सुशभ्या गढावै दादा तुम्हार | 
चाचा तुम्हार, जीजा तुम्हार, फूफा तुम्हार | 
जो मैं जनतेज होर्लिवा छेदन तुम्हार। 
सोने के बारी गढ़वे नाना तुम्हार।, 
-अचश्नी छोकगीत 


श्ण्द्‌ 


१६० 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 
० 
कोख़ि दुख रोवहूँ हो ! 


चलहु न ससिया सहेलारि जप्ुनहिं जाइय हो। 
जमुना का निर्मल नौर कलस भारि लाइय हो | 
कोउ सखी मरे कोड मुख्र ज्वावहिं हो । 
कोउ सखी ठाढी नहाय कि तिरिया चकरोत्रह हो । 
की तुम्हें सात सतुर दुख की सइके दूरि बसे। 
त्रहिनी की तुम्हरे पिय परदेस कवन दुख रोवहु हो । 
ना मोरे सामप्त सपुर दुख न मश़के दूरि बसे। 
वहिनी ना मोर पिय परदेस, कोखि दुख रोडहुँ हो । 
-“अवधी लोकगीत 


४१ 

तुण तुण तुण ! 
निक्‍्का बाण मंजी वुण 
कन्नाघर के सुण, वे माहिया ! 
मुह त्रेलच घो गए ओऔओ 
मैले साडे कपड़े, चन्‍्ना 
आशक का हीं उच्े हो गये ओ / 

“पंजाबी लोकगीत 


लोकगीत सग्रह 
डर 
मोरे अंगना चन्दन रुखवा तो लद्दर लहर करे हो ! 


मोरे अगना चन्दन रुतवता तो लहर लहर करे हो। 
मोरी सखी बोलत ओह पर काय तौ बोल सोहावन हो । 
की काग तुम नइृहर से आए कि हरि जी पाठायेनि हो । 
काग कउन संदेस तुम लाए कि बोल सोहावन हो । 
नहिं. हम नहहर से आए न हरि जी पठायेनि हो | 
आज के नवएं मह्दीगा होरिल तुम्हे होश्हँड हो । 
चुप रहौ काय तुम चुप रहौ, बैरीन सुनि प्रतै हो। 
यक तो बिटियही मोरी कोखि दछुसर हरि दारुन हो | 
आठे नों मास बिताय होरिल तब जनमे हो । 
बाजी है अनन्द बधाई, गवन लगे सोहर हो। 
तुम हो परोसिन मेरी मात कि तुम हो बह्िनिया हो । 
कागा का दूंढ़ि मंगाव मैं सोनवा मद़इहा हौं। 
सोने ते मढ़्शबे जोह के चोंच तो रुपा प॑ख हो ॥ 
सोने के कटोरियामा दूध और भात खबरबै हो | 


-- अभवधी ज्ञोकगीत 


श्ध्र 


२६२ लोकगीतो क्री सामाजिक व्याख्या 


७३ 
तुलसी दियना में बारेंब॑ रमइया बर पार्येत्र 


चन्दन केरी चउकिया मोतिन लायी भालर, 
तेंहि चढ़ि राम नहांय पितल रानी बिहंसे | 
मच्यि वेठी सितल रानी सख्ियां सब पूहें, 
कीना किहेव ब्रतनेम रमइया वर पाइड | 
कातिक मास - नहायेव सुरुज पड़या लागेव 
तुलसी दियना में वारंव रमइया वर पायव | 
माघ ही मास नहायेंव अगिन नहीं तापंव 
विधि के रहेंव इतवार रसइया वर पायेव | 
-अचधी लोकगीत 


४७ - 
काहे क चनना उतारेड ९ 


काहे का चनना उतारेउ कपुरवा भरायउ 
रानी केही देखि चढ़लिउ अटरिया केही देखि मुरमिउ | 
होरिला के चनना उतारेव कपुरवा भरायों 
साहब राउर देखि चढलेंउ अटरिया सवति देखि मुरखेज | 
च्‌ तो रेड़े कै केवड़िया फ़ट से टुटबिउ रानी 
हम तो बांस के कडनिया नवाये नहीं टुटवै। 


--भोजपुरी लोकगीत 


है 


लोकगीत सग्रह 


छ्र 
गोहन केसे लागों ? 


पतरी घना लो लप्षिया कुसुम अस सुन्दर, 
ठाढी भई बाबा के दरवजवा नयन ऑसू भुश्या गिरे । 
पोड़का चढ़े एक राजपूत ललरी बहुत करे, 
कौन बीरोग तोहरे जियरा नयन ऑसू भुशयां गिरे | 
किय तोहें सास ससुर दुख फिय नैहर दूरि बचस्तै, 
किय तोरिं हरि परदेस कवन हुख रोयेउ | 
नहीं मोर साम्तु ससुर दुख नाही नेहर दूरि बसे, 
हमरा बलम परदेस नयन दुरि भुश्या गिरे। 
के लेहु सोरहों तिंगार बतिसों अभरनवों, 
रानी लगी लेहु हमरो गोहनवों दरस कह आगे | 
ससुरा तो हैं रजवाड़ा जेठ सूबेदरवा, 
वोई हरि असली सिपहिया गोहन कैसे लागों ? 
यतनी बचन सुनि राजा, घोड़ा उतरि परें, 
मैया अस बउर॒हिया तिरिअवा अपन नहिं चौन्हे। 


--अचधी लोकगीत 


३ 


श्ध्रे 


१६७४ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 
४७६ 
राम चले हैं मधुबन का कठिन दुख देई गए 


राम चले है मघुबन का कठिन दुख देई गए, 
देश गए चनन केवरड़िया जंजिरिया चढाई यगए। 
कव॒ लो गया भुरइहैं सेवार नाही लगिहै, 
कब लाौं रामा लवटिहेँं कटब दुख आपन | 
जेठ ही गया भुरइहैं सेवार नहि लगिहै, 
कातिक लब्टे राजा रामचन्द्र कहब दुख आपन | 
तुह राम बैठों सिंहासन हम रानी मत्िया, 
कहहु न जिया के विरोग कवन दुख तोह़के । 
साप्तु दुख सेंघुरा न दीन्‍्हों नवद दुख्व काजर, 
देवर दुख सेजिया ना सोयेव तौ हमका इहै दुख । 
दे लेहु मेंगिया में सेदुर आऔँखिया में काजर, 
रानी तोश लेहु हमरी से जरिया त दुख तोर सिटि जाय | 
- अवधी लोकगीतः 


लाकगीत सम्रद्द 


छ७ 
पनवा की नहयां राम पातर 


पनेवा की नइया राम पातर सुपरिया अस हुर हुर, 
फुलवा वरन  हलुकश्या केसर अस महके। 
समझो गोरे राम उहे दिन जेहि.ः दिन जनम भए, 
बिन रे सुपेन बिन आखत भुश्या परि लेटेव। 
सममभी मोरे राम उहे दिन जेहि दिन तिलक चढी, 
सोने के खरोआ मोरे बाबा मोतिन केरों अक्षत | 
समझो मोरे राम उहै दिन जेहि दिन बिआ्राह भए, 
निहुरी निहुरी मारेव अंगुठवा सेदुर पह्रायो। 
समझो मोरे राम उहेँ दिन जे।हि दिन गौन लायव, 
खोलीखोली बिरवा कृचाएवं मुसुक्रियन बिंहसेव । 
समझो मोरे राम उहे दिन जेहि दिन बनहिं गयेव, 
बिन रे लोटा बिच डोरी पिअत्तवन मरि गयेव। 
समझभौ मोरे राम उहै दिन जेहि दिन बिपत परी, 


कुस रे ओढन कुस डासन बन फल भोजन किहेव । 


१६५ 


--अ्रवधी ज्ञोकगीत 


१६६ 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


ड्ट८ 
अंचरा भभकि उठा ! 
मीने कोने गोहुवा बासे के डेलरिया 
ननदी भौजैया गोहुवा पीसे मोरे राम ॥ 
रोजै तो आओ देवरा हुश्रे सिपहिया 
आज कइसे आयउ अकेलवा मोरे रास ॥ 
कैसन भीजी देवरा तोरीं रे पनाहिया 
कैसन तेगवा तोरा भौजा मोरे राम ॥| 
सितियन भीजी भौजी मोरी रे पनहिया 
हरिनी पिकरवा तेयवा भोजा मोरे राम ॥| 
देहु न बताई देवा रे गोइया 
तोहे छोड़ि कहूं न जावै मोरे राम॥ 
कहवे मारयो  कहवें बहायउ 
कहा के चिल्हरिया मड़राय मोरे राम ॥| 
उच्च मार खलबे.. चहायउ' 
सरगे चिल्हुरिया मडरानी मोरे राम ॥ 
वन में चनन के लकर्डी बटोस्चों 
चितब॑ किहोँ तैयार मोरे राम ॥ 
जाहु जाहु देवरा अग्रिया ले आओ 
स्वासी क आगयि हम दैवे मोरें राम ॥ 
जी तुम होउ स्वामी सच क चित्रहुता 
अंचरा अग्िनिया लइ् उठो मोरे राम ॥| 
अंचरा भभकि उठा सतिना भसम भई 
५२ मीजें ड् हि] 
देवरा मौज दू्नों हाथ मोर राम ॥ 
जी हम जनतेऊं भौजी दगवा कमाविउ 
काहे के मरतेउं॑ सय मैया मोरे राम॥ 
--अवधी लोकगीत 
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9६ 
बदन भीजे मोरी सारी 
वृंद्न भीौजे मोरी सारी, 
में केसे आऊं॑ बालमा ॥१॥ 
एक तो मेंह झूमा रूम बरसे, 
दूजे .. पवन मभकरोर ॥१॥ 
आऊ तो भीज मोर सुरज्ञ चुनरिया, 
नाहिंत छुटत सनेह ॥३॥ 
नाही डर बहुआअरि भीजै क चुनरिया, 
डर बहुआरि छूटे क सनेह ॥४॥ 
सनेह से चुनरी होइहै बहुअरि, 
चुनरी से नाहिन सनेह ॥५॥ 
--अवधी लोकगीत 


0 

हमरा लिखल ऐ अम्मा अति बड़ि दूरि 
खाइ लेह खाइ रे लेह दहिया से मात रे मात | 
तोहरी ऊ बिदवा ऐ बेटी बड़े सिनु रे सार ॥१॥ 
बिरना कलेउवा ऐ अम्मा हंसी खुशी रेद। 
हमरा कलेउवा ऐ अम्मा दिहेड रीसियाह ॥२॥ 
हम॑ अडउ बिरना ऐ अम्मा जनमें एक रे सग । 
संग संग खेलेऊं रे अम्मा खायंज एक रे संग ॥३॥ 
भश्या के लिखल ऐ अम्मा बावा कइरे राज । 
हमरा लिखल ऐ अमस्मा अति बड़ी दरि ॥श॥। 
अगना घमि आ रे घमि बाबा जे रोवें। 
कतहूँ न देखऊँ ऐ बेटी नुपुरवा झनकार ॥५॥ 


-भोजपुरी लोकगीत 


श्ह्द लॉक्गीता की सामाजिक व्याख्या 


र्‌ 
सासु मोरि कहेलि बंमिनियाँ. : . 

सासु मोरी कहेलि वंक्ितनियों चनद वेज वातिनि हो। 
रामा जिनकी में वारी रे जियाही उड् धर से निकारेनिहो॥ 
बरसे निकरि वंखक्ििनियों जंगल बिच ठाढो हों । 
रामा वन से निकरी वधिनिया तो दुख चुख पूढश हो॥ 
तिरिया कौनी विपति की मारी जंगल विच ठाढी हो । 
सात्ु मोर कहेली वंक्रिनियों ननद वजवासिनि हो ॥ 
वाधिन जिनकी में वारी वियाही उड् वर से निकारेनि हो। 
वाधिन हमका जो तुम खाइ लेतिउ विषतिया से छूटित हो ॥ 
जँहवा से तुम आइउ लउटि उह्ा जाओ तुमहि वाहीं खड्वड़ हो | 
वामिनि तुमका जो हम खाइ् लेवइ हमहेँ वाभिनि होवइ हो ॥ 

उह्ाँ से चलेलि वंमिनियोँ विवउरी पास ठाढी हो। 
रामा विवउरि से निकरी नयिनिया तो दुख सुख पेछट हो॥ 
तिरिया काने विषति की मारी विंवर्जार पात्त ठाढ़ी हो । 
सासु गोरी कहेली वंकिनियों ननद बजवासिनि हो॥ 
नायिन जिनकी में वारी रे वियाही उड़ घर से निकारेनि हो । 
नायिनि हमका जो तुम डपि लेतिउ [वर्षति से हम छाटत हो ॥ 
जहंवा से तुम आइउ लउ॒टि वहाँ जावो तुमाहि गाही डसिवड हो। 
वार्िन तुमका जो हम डपसि लेबइ हमह बामिन होवड हो ॥ 
उहवों से चली वमिनियोँ भज्या द्वारें ठाढी हो। 
भमितरा से निकरी सयरिया तो दुख सुख पेछइ हो॥ 
विटिया कउनि विषति तुमरे ऊपर उहाँ से चली आइउ हो | 
सातु गोरी कहेलि वंसम्िनियाँ ननद वजवासिनि हो ॥ 
मश्या जिनको मैं वारि वियाही उड् घर से निकारेनि हो। 
मड़या हमका जो तुम राखि लेतिउ विर्षात से हम छूटित हो ॥ 
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जह॒वोँ से तुम आइउ लउटि उह्ों जाओ तुम नाहीं राखिबश हो | 
विटिया तुमका जो हम राखि लेबड बहू बामिनि होइहँड हो ॥ 
उहवोँ से चलेली वंमिनियाँ जगल बिच आई हो । 
घरती तुमही सरव अब देहु विनी नाम छूटत हो॥ 
जहवाँ से तुम आइउ लवटि उहा जाओ तुमहिं हम नराखब हो | 
बॉमिनि तोहंके जो हम राखि लेई हमहूँ होब ऊसर हो ॥ 


--अवधी लोकगीत 


धर 
...त नोबति बाजइ हो ! 


चैताहि के तिथि नवमी ते नौबति बाजहइ हो। 
बाजै दशरथ राज दुवार कौशिल्या रानी मदर हो | 
मिलहु न सखिया सह्ेलारि मिलि जुलि आवहु हो ॥ 
जहाँ राजा के जनमें हैं राम कारिय नेवछावरि हो। 
केउ नावे बाजूबन्द केउ कजरावट हो ॥ 
केउ नावे दखिनवा के चीर करहि नेवछावरि हो। 
मितरा से निकर्सी कौशिल्या अंगनवहि ठाढी भई हो ॥ 
रानी घई घई हिरटे लगावें करें नेवछावारे हो। 
रास के मथवा चननवा बहुत निक लागे हो ॥ 
राम नयन रतनारें कजर मल सोहै हो। 
दान्हों राचि रचि फूआ सुभद्रा तउ पतरी अंगुरियन हो || 
राम के मथवा लुटुरिया बहुत निक लागै हो | 
जैसे फूलन के बिच बिच कलियों वहुत निक लागे हो ॥ 
राम के गोड़वा घुँघुरवा बहुत निक लागे हो । 
नान्‍हें योडवन चलत बर्केया देखत राजा दशरथ हो || 


- अवधी लोकगीत 


श्ष्द्‌ 


लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


ध्३्‌ 
जो में जनतेऊं ये लवंगरि एतनी महंकविउ | 


जो में जनतेज ये लवंगरि एतनी महंकबिउ । 
लवंगरि रंयतेएं छयलवा के पाय सहरवा में गमकत ॥' 
अरे अरे कारी वदरिया तुहई मोरि वादारि । 
बादरि जाह बरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
बाउ बवहड पुरवइया ते पहुओं. मकोरह । 
बहिनी दिल्लेड केवड़िया अठोगाइ सोवऊं सुख नींदरि ॥ 
कि तुद्दें कुकर विलरिया सहर॒ सब सोवइ । 
कि तुहूँँ ससुर पहरिआ किवरिंत्रा भ्रडकावहु ॥ 
ना हम कुकुर विलारिया न ससुर पहरिआ | 
घन हम अही तोहरा नयकवा वदारिया बुलायापि ॥ 
आधी राति वीति गई वर्तियाँ निराई राति चितियों | 
बारह वरस का सनेहिया जोरत मुर्या बोलड़ ॥ 
तोरेव॑ में मुर्गा के ठोर गटइया मरोरबेउ । 
मुर्गा काहें किहेउ मिनुसार ते पियहिं बतायउ ॥ 
काहें क ये रानी तोरबिउ ठोर गटइया मरोरबिउ । 
रानी होह यह घरमवां के जून भोर होत बोलहइ ॥ 


--श्रव्धी लोकगीत 


लोकगीत संग्रह 
डे 
राजा, पाये रतन अनमोल ! 


दहरी के ओट घन ठुनकईं उनुन ठुनुन॒ करई रे। 
राजा हमरे तिलरिया के साध तिलरिया हम लेबड ॥ 
एक तो कारी कोश्लिया औ दुसरे छछुन्दरि | 
रानी तोहरेड तिलरिया क साध तिलरिया काउ करबिड || 
एतनी बचन रानी सुनलिन मन में विरोग भवा, जियरा दु्खित भवा।| 
रानी कोइंडा मे लिहीं तिल चउरा त देव मनावईं, सुरजा मनावहं ॥ 
आठ महीना नो लगतइ,होरिल जनम लिहीं,बबुआ जनम लिहीं रे। 
बहिनी बाजइ लागी अनंद बधघइया उठन लागे सोहर ॥ 
अंगनह॒ बजत बघइया सितर॒ मोरें सोहर हो। 
बहिनी सतरंग बाजइ सहनइया ससुर द्वारे नौबति रे॥ 
हँकडहु नगर के सोनरा हालो बेगीं आवड, और जल्दी आवह रे | 
सोनरा गढि लाओ सोने क तिल्ारिआरा मैं रानी का मनावऊ || 
हंकड़हु नगर के बरई हाली बेगोा आवड जल्‍दी से आवडह़ | 
बरई मोहर के बिया लगावउ लछ्ठगी मनावऊं ॥ 
दृहिने हाथे लिहिन तिलरिया बायें. हाथे बिरवाज रे। 
राजा कमकि के चढि गे अटरिआ तो रनिया मनावह ॥ 
चूतल रनियाँ मनावड़ जॉधघ बैठावड । 
रानी छोडि देव मन के बिरोग पहिरो रानी तिलरी ॥ 
राजा हम तो कारी कोइलिया तिलरी नाहीं सोहड। 
राजा हमरे पलंग मंति बैठा सावर होड़ जाबेछ २॥ 
राजा होरिला दिहिन सगवान त तुम्हरे धरम से हो! 
राजा पाये रतन अक्मोल तिलारिया काउ करबइ हो | 


“+अचधी क्नोकगीत 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


सर 
देत सुनर एक सेंदुर भइउं पराई ! 


वावा वावा योहरावी बावा नाही जाये, 
देत घुनर एक. सेंदुर भइउं पराईं। 
मैया मैया गोहरावी मैया नाहीं वोलैे, 
देत सुघर एक सेंदुर भइउँ पराई। 
वन मां फूली बेइलिया अतिह्ि रुप आगरिं, 
मलिये हाथ पसारा तो होओ हमारि। 
जनि छुवो ये माली जानि छुवी अवही ऊु वारि, 
आधी राति फुलवै वेइलिया तौ होव तुम्हारि । 
जनि छुवो ये दुलह्मा जनि छुवो अवहीं कु वारि, 
जब भोर बावा संकलये तो होव तुम्हारि । 
-“श्रवधी लोकगीत 


कु] 
भौजी, जैसे कौसल्या रानी माता ! 


जब हम रहे जनक घर राजा रे जनक घर। 
सखिया सोने के सुपेलिया पद्दोरों मैं मोतिया हलोरों ॥ 
जब से हम परे रे राम घर राजा दशरथ घर। 
जरि बरि भइउं में कोइलिया ते जरि के भस्म भहइउं ॥ 
सभवा वैठे हैं रामचन्द्र पुछाइन राजा दशरथ । 
पुता कौन सितल दुख दिलेड सखिन संग रोवें ॥ 
हृति के घनुख उ्ठाइन विहंसि के पैठिव | 
सीता अब सुख सोवउ मह॒ल्िया गुपुत होह जावे ॥ 
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अरे रे लबछिमन देवरा विषतिया:के नायक । 
देवरा भइया के लावउ मनाय नाहीं त विष खाबे ॥ 
अरे रे भौजी सीतल रानी बड़ी ठकुंराइन | 
देहुना तिरिया कमनिया मैं मइया खोजे जैहो ॥ 
दूढ्यो मैं नग्न अयोध्या और पुर पाटन। 
देवरा दू ढेड नाहीं गुपुत तलौवा जहा राम गुपुत भये ॥ 
केहि के मैं सेजिया विद्धावों फल छितरावों | 
देवरा केहि केहि के मैं लागों टहलिया त दुख बिसरावों ॥ 
हमरेन सेजिया बिछावहु फूल छितरावहु । 
भौजी हमरें न लागो टहलिया त दुख बिसरावहु । 
जौने मुख अमवा खाया अमिलिया केसे चीख | 
जौने मुख लब्धिमनि कहि गोहरायउंपुरुख केसे भाखऊं ॥ 
अरे रे पापिनि भौजी पाप जनि वोलौं। 
भौजी जैसे कौसिल्या रानी गाता वैसेन हम जानों || 
लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुगे | 
बुड़की मोरि अमिथा होड़ जो घन कहि गोहरावहुँ॥ 


-- अ्रदधी ज्ञोकगीत 


२०३ 


२०४ लोकगीतो को सामाजिक व्याख्या 


७ 
बढ़ो बतैया तोर वेल मान मोर राखेउ 


अरे अरे काला भवरवा आंगन मोरे आवो | 
भंक्रा आजु मोरे काज बियाह नेवत दे आवो ॥ 
नेवत्यी में अरगन परयन और ननिआउर | 
एक नहि नेवत्यों विर्व भैया जिनसे में ऐठिउ ॥ 
सासु भेंट आपन भमह्या ननद आपस बीरन। 
कोइलरि छतिया उठी घहराय मैं केहि उठि मेटी ॥ 
अरे अरे काला मंकरवा धश्यगन मोरे आबो। 
भवरा फिरि से नेवता दे आवो बीरन मोर आवे ॥ 
अरे अरे जायिनि माटिनि जनि कोई गावों। 
आजु मोरा जियरा विरोग विरन नहिं आये ॥ 
अरे अरे चेरिया लोड़िया दुबारा काकि आवो। 
केहकर घोड़ा ठहनाय दुवारे गोरे भीर भये ॥ 
अरे अरे रानी कोशिल्या वीरन तुमरे आये। 
उनही के घोड़ा ठहगाय हुवारे आति भीर भये ॥ 
आगे आगे चौरा चंगेरश पियरी यहायह। 
लिल्‍ले घोड़े मैया असवार तो डडिया भाउज मोरी ॥ 
अरे अरे जागिनि भाटिन से कोई यावों। 
मोरे जियया सये हैं हुलासबिरन मोर आये ॥ 
अरे अरे साधु गोताई करहिया चद्मवों। 
आजु मोरा जियरा हिलोरे वीरन मोर आये ॥ 
अस जिन जाना वहिनी कि मैया इख़ित अहै | 
ननर्दी बेंचवों में फांड़े क कटरिया चोक लू अइचे ॥| 
अत जिन जाने वनदी कि भौजी दखित अहै। 
वहिनी वेचवो में नाके क वेसरिया पिअरिया लड़के अडइवे | 
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कहवा उतारों चौरा चंगेरश पियरी गहागह ॥ 
कहवा सेंटों बीरन मैया तौ कहंचा भाउज मोर ॥ 
ओबरी उतारों चौरा चंगेरवा पियरी गहागह। 
डेवढी भेंटी बीरन मैया अंगना भाउज मोर ॥ 
लहगा ले आये बीरन मैया पिश्वरी कुत्तम के। 
अंगिया ले आई मोरि भौजी चौक पर के चूदरि॥ 
हंति हसि पहिरिन ओढिव सुरुज मनाइन | 
बढ़ो बबैया तोर बेलमान मोर राखेड ॥ 


--अवधी लोकगीत 


न््प्प 


बेला फूले आधीरात ! 


बेला फूल आधी रात, गजरा मैं की के गरे डारों। 
ये गजरा मैं सहुर गरे डारों, ससुर गरे डारों-- 
सासो जू को राज, गजरा मैं की के गरे डारों। 
ये गजरा में जेठा गरे डारों, जेठा गरे डारों-- 
जिठानी को राज, गजरा में की के गरे डारों 
ये गजरा मैं देवर गरे डारों, देवर गरे डारों-- 
देवरनिया को राज, गजरा में की के गरे छडाडो। 
ये जगरा में सैंया गरे डारो, सैंया गरे डारों-- 
सौतिनिया को राज, गजरा मैं को के गरे डारों॥ 


- बुन्दलखणडी लोकगीत 


२०४, 
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+4-म 
थारी बरोबरी म्हें करांस ! 


बनवारी हो लाल को नया थारे सारे | 

गिरधारी हो लाल को नया थारे सारे ॥ 

ओ महल-मालिया थारे | थारीवरों बरी में करात्त, 
कोई टूटी टपरी म्हारे। 
गिरघारी हो लाल ॥ 

काम घेनवा थारे। थारी बरोबरी म्हे कराप्त, 
कोई भैंस पडाड़ी म्हारे। 
बनवारी हो लाल ॥ 

अ हाथी घोड़ा थारे | थारी बरोवरी म्हे करातत, 

कोई जँट-टोडडा म्हारे । 
गिरघारी हो लाल ॥ 

ओ भाला वरछ्ली थारे। थारी वरोबरी म्हें करास, 

कोई जेली गड़ाती म्हारे | 
वबनवारी हो लाल ॥ 

ओ रतनागर सागर थारे | थारी बरोबरी म्हे करात्त, 

कोई ढाब भरया है म्हारे । 
गिरधारी हो लाल ॥ 
ओर तोसक-तकिया थारे । थारी बरोवरी म्हे करास, 
कोई फाटी गुदड़ी म्हारे | 
५ बनवारी हो लाल ॥ 
अ राघा-राणी थारे। थारी वरोबरी म्हें करास, 
कोई एक जाटणी म्हारे। 
गिरघारी हो लाल ॥ 
“राजस्थानी लोकगीत 
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६० ५ 


वाद्य करो, वाद्य करो 


वाद्य करो, वाद्य करो 
एमनी वाद्य करो। 
जेमनी सुनते मनोहर 
इनाम पावे. बहुतर 
वाद्य करो, वाद्य करो । 
जेमनी सुनते मनोहर 
जलफानी दिबो बहुतर 
मश्यार माये दिबे जलफानी 
काता बाजा हर 
वाद्य करो, वाद्य करो | 
जेमनी सुनते मनोहर 
बखशीश दीबे बहुतर 
मश्यार बाबा दीबे बखशीश 
परिते तशर 

वाद्य करो, वाद्य करो। 
जेमनी सुनते मनोहर 
वाद्य करो, वाद्य करो / 


बंगला लोकगीत 
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६१ 
साढ़े बेहड़े खरज चढ़िया, ध्वरज चढ़िया 


साडे वेहड़े चुर॒ज चढिया, सूरज चढ़या 
सुरज देखणु आओ गाँधी, आओ यॉँधी। 
तू वे तो इक्क चूरज एं, इक्क छूरज एँ 
सूरज देखए आओ ग्रॉबी, आओ गोॉँंषी। 
किक्‍्कुणए आग भगोलिये, में नूः 
कम्म हजार, कम्म हजार । 
मेरे चरखें. चो निक्कालिया  अजानब 
लम्म्त लम्मा वार, लम्म चलस्मा वार। 
अंग्रेज. कहे मैं जारिहा, जा रिहा 
यॉधी आखे वेलीया द्‌ छेतीजा, छेतीजा । 
अंग्रेज कहे मेरे कश्डा खुब्भा, कएडा खुब्मा 
गॉपी आखे,वेलीया दस्स कित्ये खुब्मा, कित्ये खुब्मा । 
गाधी कर॒ुठ खिच्च लिया, खिच लिया 
अंगेज पया अज लम्मड़े राह, लम्भड़े राह। 
लोकीं भैड़े लड़॒ रहे यॉधी दा की दोष, की दोष 
हटके बैठो मैड़ियो वे कर देखो कुछहोश, कुछ होश ' 
सूरज रिश्मा छड्िया अ्रज चमके घरती, चमके घरती 
गाँधी मत्या टेकिया अजखुश ए घरती, खुश ए घरती ' 


--पंजावी लोकगीत 


परिशिष्ट १ 


लोकवबातों का अध्ययन 
बाई० एम० शोकोलव 


लोकगीतो के अव्ययन के सम्बन्ध में यहाँ ससार ग्रसिद्ध विद्वान 
अकेदेमीशियन वाई० एम० शोकोलव के कुछ विचारों को दिया जा रहा है । 
यद्यपि शोकोलब ने रूसी लोकगीतों को ध्यान भे रख कर ही अपने सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं, परन्ठु वे सिद्धान्त ऐसे है जिनके सहारे संसार के किसी भी देश 
के लोकगीतो का अध्ययन किया जा सकता है। रूस की तरह भारत भी 
सामन्तवादी व्यवस्था से आगे बढ कर समाजवादी व्यवस्था अपना रहा है | 
इसलिये उसे भी अपनी प्राचीन सास्कृतिक निधियों का पुनर्मल्‍्याकन उसी 
प्रजार करना होगा जिंस प्रकार सोवियत रूस में हुआ। जिन वैज्ञनिक 
सिद्धान्तों का सहारा लेकर शोकोलव ने सोवियत रूस के लोकगीतों का 
अध्ययन किया वे सिद्धान्त अ्रबर लोकवार्ता ओर लोक संस्कृति के विद्वानों 
द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हं। 
अपनी पुस्तक 'रशियन फोकलोर? के प्रथम अध्याय--लोकवार्ता का 
स्वभाव और उसकी समस्याएँ? में शोकोलव ने इस विशेष अध्ययन के 
सिद्धान्त पक्ष का विवेचन किया है जिसका सारांश यहाँ दिया जा 
रहा है | 
लोकगीत जनसाधारण की अलिखित काव्य रचना है। थदि इसके 
साथ साहित्य शब्द जोड़ना है--साहित्य के लिखित रूप से यहाँ वात्पय नहीं 
है, बल्कि यहाँ हम साहित्य को उसके व्यापक ञअथ में ले रहे हैं---तो हमे 
लोकगीतों को उसकी विशेष शाखा के रूप में समझना पडेगा | इस प्रकार 
लोकगीतो को भी सादित्यिक अनुसंघान और अध्ययन का विषय मानना 
श्ड 
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पडेगा। अनेक बार पाश्चात्य विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है कि 

लोकगीता और साहित्यिक अध्ययन में धनिष्ट सम्बन्ध है। पिछले वर्षों में 
सोवियत विद्वानों ने इस विचार को सुनिश्चित रूप दे दिया है। पहिले योरप 
में 'लोक साहित्य? अ्रथवा 'लाकगीत? शब्द का बहुत प्रचलन था। परन्तु 
इन शब्दों को जिस अर्थ मे उन्नीसवी सदी में और उसके बाद भी प्रयुक्त किया 
गया, वह अरवेश्ञानिक सिद्ध हो चुका है। बाद भे इसे अलिखित “माखिकः? साहित्य 
कहा गया ओर, अत में 'लोक साहित्य अ्रथवा 'लाकगीत” शब्द का प्रयोग 
होने लगा | परन्तु बाद मे इन शब्दों का अर्थ बदल गया | मगर हम “लोक 
वार्ता? शब्द को ही अ्रविक समीचीन समभते हैं | अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे इसी 
शब्द का प्रयोग मान्य है ओर इसका योग करने से वैज्ञानिक ढंग से काम 
करने में सुविधा भी होती हे । लोकवार्ता के श्रन्त्गंत' मोखिक काव्य ओर 
दूसरी कलाओं का सम्बन्ध भी स्थापित ही जाता है| इस तरह लोकवार्ता 
दृश्य कलाओ (नूक़ रृत्य, नाव्य कला आदि) के निकट आ जाती है। 
मोखिक साहित्य--गीत, कद्दानी, कहावत आदि की जड़े श्रमशील जन साधा- 
रख के जीवन मे होती ह, इसलिये 'लोकवार्ता? के विद्वान को किसी हृद 
तक मानव जाति के विकास का ज्ञाता भी होना पढ़ता है, वरना वह लोक 
वार्ताओं की सद्दी व्याख्या करने मं असफल रहेगा | इसी वरह् लोकवार्ता के 
विद्वान को भाषाविद्‌ भी होना पड़ेगा । वह जिस अलिखित काव्य साहित्य 
का सम्रह करता दई उसके सम्यक्‌ अच्ययन के लिये उसे भाषा, बोली आदि 

का भी विद्वान द्वोना पड़ेगा | इस प्रकार इस क्षेत्र के विद्वान को रंग मच, 

संगीत शास्र, मानव जाति शास्त्र आदि का ज्ञावा होना पड़ेगा । 

लोक साादृत्य श्र कलात्मक साहित्य में अन्तर क्‍या है ? पहिले 

यह सममा जाता था कि लोक साहित्य का रचथिता कोई एक व्यक्ति नहीं 

देता जबक्ति लिखित साहित्य का कोई न कोई रचयिता अवश्य होता दे | 

दूसरे, लोफ साहित्य को कला विद्वीन आर कलात्मक साहित्य को कला- 
मण्डित माना जाता था। परन्तु ये दोनो बातें तथ्य-हीन साबित हो चुकी 
६। इन अश्नों के सम्बन्ध में गम्भीर अच्ययन दो चुका हे। यह कथन 


लोक वार्ता का अध्ययन २११ 


बिल्कुल गलत है कि लोक साहित्य का रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं 
होता | इसके उल्दे यह साबित हो चुका है कि इसके स्वयिता थे ओर वे 
कला, शिक्षा-अनुशीलन, कुशाग्रता तथा स्मरण शक्ति मे बहुत आगे बढ़े 
हुये थे। यह भी साबित हो चुका है कि मौखिक गीत गाने वाले अक्सर 
उनके रचयिता भी रहे हैं। ऐसे लोगो में कुशाग्र बुद्धि वाले लोग रहे हैं, 
साधारण बुद्धि वाले, कल्पनाशील लोग भी रहे हैं ओर केवल नकल 
करने वाले भी । इस कला की सेवा करने वाले अनुभवी भी रहे हैं ओर 
नोसिखिए भी, विनोदी हँसोड़ भी रहे हैं और कठोर नैतिकतावादी भी। 
इस प्रकार कलात्मक साहित्य के स्वयिताओं की ही माँति अलिखित साहित्य 
के स्वयिताओओं में भी वैसे ही भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता तथा स्वभाव 
वाले व्यक्ति रहे हैं | इसलिये “लोकवार्ता? को ऐसी रचना सममना जिसका 
कोई रचयिता न हो, स्वंथा गलत है। 

लोकगीतों मे लेखक अथवा रचयिता का नाम नहीं होता । इसी के 
आधार पर लोग अक्सर कह देते हूँ कि इनका कोई रचयिता ही नहीं था | 
परन्तु यह तो बिल्कुल ऊपरी बात है। रचयिताओं के नाम उनकी रचनाओं 
के साथ जुड़े नहीं रह सके | क्यो १ इसलिये कि उनकी रचनाएँ: अलिखित 
थी । वे तो लोगो के मस्तिष्फ मे बनी रद्दी ओर लेखकों का नाम धीरे-धीरे 
छूट गया | अनेक ऐसे गीत भो प्राप्त हो चुके हें जिनमें रचयिताओं के नाम 
भी उनके साथ जुड़े रहे हैं | 

यदि परिश्रम करके विभिन्न गीतो के विकास का इतिहास खोजा 
जाय तो झनेक गीतो के रचयिताश्रो का पता चल सकता है] परन्तु यह 
प्रयास वेकार ही है क्योंकि अधिकतर रचयिताओं के नामों का पता लगना 
प्राय; असम्भव हे । रचना के समय इन लोगों ने अपना नाम जोड़ना 
बहुत महत्वपूर्ण नद्ीं समक्ा । वे गीत लिखे भी नहीं गये | मौखिक परपरा 
में ही वे गीत जीवित रहे हैं| परन्तु लिखित साहित्य ओर मोखिक साहित्य 
में अन्तर की मुख्य पढ़िंचान यह विशेषता ही नहीं है। लिखित साहित्य में 
प्रतिभा सम्पन्न रवयिता अपना नाम जोड़ दिया करते थे और वे नाम अन्त 
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तक बने भी रहे | सामन्तवादी युग की अपेक्षा पे जीवादी युग में यह परंपरा 
अधिक बलवती हुई | 

इसके साथ ही इस श्रम को भी हटा देना पडेगा कि लोक-साहित्य 
अथवा लोक वार्ता में कला नहीं होती । थोड़ा निकट से, गम्भीरतापूवंक 
अध्ययन करने पर पता चल जायेगा कि वहाँ प्राय; हर कदम पर, कलात्मक 
कौशल ओर साहित्यिक कला के तत्त्व मिल जायेंगे | कहानी कहने वाले, 
वर्णन करने वाले ओर गीतकार अपनी कला में कितना परिश्रम करते हैं 
यह बात लोकवार्ता के विद्वानों से छिपी नहीं है । 

अक्सर लिखित साहित्य ओर मौखिक साहित्य में भेद इस सिद्धान्त 
के आधार पर किया जाता है कि लोकवार्ताओ्ं के पाठ में प्रायः अन्तर 
होता है | लिखित साहित्य में पाठभेद नहीं होता | यह सही है कि मौखिक 
साहित्य मे एक ही पाठ नहीं होता और लिखित साहित्य में पाठ एक ही 
होता है | लेकिन लिखित साहित्य मे अक्सर पाठान्तर होता है, इस तथ्य 
को सभी लोग जानते हैं | मुद्रण कला के विकास के पहिले पाण्डुलिपियाँ 
ओर हस्तलिपियाँ तैयार की जाती थीं। अक्सर मूल में सुधार भी कर दिया 
जाता था। कभी मूल को बड़ा या छोटा भी कर दिया जाता था। यही 
नहीं, मुद्रण कला के विकास के बाद जब्न पुस्तक छपने लगीं तब भी 
पाठान्तर होते रहे | स्वभावत; पाठभेद का यद्द तत्व मोखिक साहित्य में 
लिखित साहित्य से अधिक रहा। कथावाचक या गायक अपनी स्मृति पर 
ज़ोर देकर ही पुराने पाठ को दोहराया करता था प्रायः ऐसा भी हुआ है 
कि एक व्यक्ति एक कहानी अथवा गीत को जितनी बार दोहराता है उसमें 
कुछ न कुछ भेद हो जाता है'। परन्तु लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य 
का यह अन्तर भी कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । 

अब परपरा का प्रश्न आता है | अक्सर विद्वान इस तत्व को 
लिखित और मोखिक साहित्य के अन्तर का आधार मानते हैं। मगर हम 
यहाँ भी यही कहेंगे कि यह श्रन्तर भी गुणपरक नहीं, परिमाणपरक है। यह 
तो सदी है कि काव्य परंपरा को छोड़ कर साहित्य के विकास की बात 
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सोची ही नही जा सकती। लोकवार्ता में परपरा का तत्व अधिक बल- 
शाली है | ऐसा इसलिये कि यद्यपि मौखिक रचना का कोई सुनिश्चित बाह्म 
रूप नहीं रहा है, फिर भी सदियों के दोरान में उसे अनेक स्तरों से होकर 
गुजरना पढ़ा है। 
। लोक वार्ता अतीत की प्रतिथ्वनि है, परन्तु साथ ही वह वर्तमान 
' की शक्तिशाली आवाज भी है। परन्तु यदि हम लोकवार्ता को केवल 
* जीवित अतीत? के रूप में स्वीकार करलें तो हम वर्तमान काल में लोकबार्ता 
के महत्वपूर्ण कार्य और उसकी सामाजिक देन को अस्वीकार कर देगे। 
लोकवार्ता वर्ग सघर्ष का एक अस्त्र रही है ओर आज भी है। इस रूप में 
वह कलात्मक साहित्य के अनुरूप द्वी रही है; दोनो में सामाजिक तत्व बरा- 
बर देखे जा सकते हैं। दोनों वर्ग संघर्ष को अमिव्यक्त करते हैं। दोनों 
उसके अस्त्र रहे हैं | यदि इम ऐसा न मानेंगे तो हमें लोकगीतों को केबल 
किसानों का गीत मान लेना पडेगा। सोवियत रूस के विद्वानों ने लोकवार्ता 
का अच्ययन इस दृष्टि से किया ओर उन्होंने किसानों के गीतो के साथ 
अन्य वर्गों के गीतो का भी मूल्यांकन किया। इस प्रकार जहाँ कहीं 
भी मीखिक गीतो या वार्ताओं को वे पा सके सबका अध्ययन उन्होंने 
किया । 
लोकवार्ताओं के विभिन्न कालों को निश्चित करना भी सरल कार्य 
नहीं है। मौखिक साहित्य का काल निर्णय करने में अनेक बाधाओं का 
सामना करना पड़ता है। फिर भी गीतों ओर वार्ताओ के स्वभाव, उनके 
शब्दों ओर उनमें छिपे ऐतिहासिक तत्वों की छानबीन करने के बाद काल 
निर्णय का कार्य किसी हृद तक पूरा किया जा सकता है | साहित्य के इति- 
हासकारों को मौखिक साहित्य का अ्योग अपने इतिहासों के निर्माण में 
करना चाहिये | ऐसा करने पर ही वे यह कह सकते हैं कि उन्होने सम्पूर्ण 
साहित्य का इतिहास लिखा | परन्तु यह भी सोच लेना चाहिये कि मौखिक 
साहित्य का अपना स्वतत्र अध्ययन होता है। साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास 
लिख देने से ह्वी लोकवार्ता का इतिद्दास पूरा न हो जायेगा। लोकवार्ता के 
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विद्वानों और साहित्य के इतिहासकारों को आपसी सहयोग के आधार 
दोनों का समान रूप से अध्ययन करना चाहिये शोर यह पता लगाना 
चाहिये कि मौखिक साहित्य का कलात्मक साहित्य पर और कलात्मक 
साहित्य का मौखिक साहित्य पर कितना प्रमाव पडा | रूस में अ्रठारहवीं 
उन्‍नीसवी ओर वीसवी सठी में ऐसे बड़ साह्वित्यकारों का नाम लेना कठिन 
है जिन्होनें कम अथवा अधिक मात्रा में, विभिन्न मतवब्यों से, विभिन्न 
सिद्धान्तो के कारण, कलात्मक रूप विधान, शक्तिशाली मापा श्लोर आरकषक 
रागो तथा धुनो के लिए लोकगीतो और लोकवार्ता से थे रणा श्र सहायता 
नही ली | श्रठारहवी शताब्दी के साहित्य पर लोकवार्ता का क्‍या प्रभाव 
पड़ा यह सभी लोग जानते हैं | पुश्किन, गोगोल, लेरमान्तोब, मेलिनकोव, 
पेचेसकी, कोरोलेन्को, कोल्सोव, नेक्रासाब, तुर्गनेव, तालस्ताय, शेद्रीन, 
दोस्त्योविस्की, लेस्कोब, गोर्की ग्रादि ने लोकवार्ता मे विशेष रुचि दिखलायी 
थी । बीसवी सदी मे भी प्रतीकवादी, भविष्यवादी, कल्पनावादी बाल- 
मोन्त, त्रियुसोव, ब्लॉक, वेली, गारोदेस्की, मायाकोवेस्की, येसेनीन सभी 
लोकवार्ता की शरण लेते हैं। अनेक क्रान्तिकारी विचारों ओर मनोभावों 
की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बाग्रित्स्की, प्रोकोफियेव, सुरकोव, असेव 
आदि ने लोकावार्ता से लगातार सद्यायता ली है। अनेक लेखकों ने मौखिक 
काव्य का प्रभाव अपनी स्वनाओं में स्वय अनुभव किया है ओर उन्होने 
लगातार, प्रयत्न करके उसके कलात्मक रूपा, भापा और विषय तत्व को 
अहण भी किया है । 

पुश्किन ने ऐसी कहानियो ओर कहावतों की भाषा की अशसा 

करते छुए कद्ा है, “कहानी तो कहानी ही है। मगर हमारी भाषा स्वय 
अपने में एक ससार है। रूस के विस्तार और व्यापकता का जो पता 
इन कहानियों मे चलता है वह अन्यत्र दुलंभ है| मगर कोई इसे ग्राप्त कैसे 
करे ? कहानी के अतिरिक्त भी रूसी मापा को बोलना तो सीखना ही पड़ेगा । 
मगर नहीं, यह काम कठिन है, यह अभी सम्मव नहीं | लेकिन हमारी 
प्रत्येक कद्दानी में कितनी व्यापकता, कितनी सार्थकता, कितना महत्व है ! 
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कितनी स्व राशि वहाँ हे ! मगर वह आपके हाथ नहीं लगती, नहीं 
लगती ! ओह, कितना आनन्द मिलता है इन कहानियों को सुन कर। 
उनमें से हर कहानी एक कदिता है |? 
गोगोल ने भी लोकवार्ता के सम्बन्ध में इससे कम महत्वपूर्ण बात 
नहीं कद्दी | “ओह, मेरे आनन्द, मेरे जीवन ; ओ गीतों ! में तुम्हें कितना 
प्यार करता हूँ ।?-...ये शब्द गोगोल के मेंह से अपने आप निकल पड़े थे 
वाल्स्ताय तो लोकगीतों और लोकवार्ता को, अनेक मान्यता प्राप्त ऊँची 
कलात्मक कृतियों से भी अधिक पसन्द करते थे। गोर्की ने १६३४ ई० में 
सोवियत लेखको की अखिल देशीय काग्रेस में दो बातें विशेष रूप से कही 
थी-.. (१) मानव समाज के श्रम सम्बन्धी कार्यों से मौखिक काव्य का सदैव 
घनिष्ट सस्वन्ध रहा है (२) लोकवाता, इसी सम्बन्ध के कारण साधारणी- 
करण की शक्ति का गहरा और स्पष्ट चित्र खींचने मे सफल रही है। गोर्को 
ने कहा था, “में आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आक्ृष्ट करना चाहता 
हूँ कि लोकवार्ता और साधारण कमकर लोगो के मौखिक काव्य के द्वारा 
ही हमारे राष्ट्र वीरो के सबसे अधिक सजीव, खोजपूर्ण ओर कलात्मक 
चित्र खींचे गये हैं। हरक्यूलीज़ञ, प्रोमीथियस, मिकुला सेल्यानिनोयिच, 
स्यातोगोर आदि सभी तक ओर प्रेरणा, विचार ओर भावना के समन्वय से 
ही मू्रूप प्राप्त कर सके हैं । यह समन्वय तभी सम्मव हो सकता है जब 
कि रचनाकार स्वय रचना की सच्चाइयों में, जीवन के संघर्प मे समिलित 
हो |” अन्त में मैक्सिम गोर्की ने फिर इस ओर लोगों का व्यान आकृष्ट 
करते हुए कहा, “शब्दों की कला लोकवार्ता से आरम्म होती है। इन 
लोकवार्ताओ-लोकगीतो को एकत्र करो | उनका अध्ययन करो | उन पर 
काम करो । इससे तुमको और इस सब सोवियत रूस के गद्य तथा पद्च के 
लेखको को विपुल सामग्री प्राप्त होगी | हम अपने अतीत को जितना अधिक 
जानेंगे, जितनी अच्छी तरह जानेंगे, उतनी ही अच्छी तरह, उतनी ही सरलता 
धूवेंक, उतनी द्वी गहराई से ओर उतने ही आनन्द के साथ हम उस वर्तमान 
के महत्व को समझ सकेंगे जिसका निर्माण हम इस समय कर रहे हैँ” 
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इसी प्रकार प्रकार लेनिन ने भी कहा था कि “इन गीतों में हम जन 
साधारण की आशा-आकाक्ता की रकाँकी देख सकते हैं । मगर ऐसा तभी 
होगा जब इनका अध्ययन सामाजिक--राजनीतिक दृष्ण्कोण से किया 
जाय |?” 

ये शब्द लेनिन के अपने नद्दी हैँ | एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए 

लेनिन ने ये वाक्य कहे थे | उस व्यक्ति ने अपने संस्मरण में इसका चर्चा 
किया है | इसलिए चाहे ठीक यही शब्द लेनिन न भी कहे हो तो भी इसमें 
कोई सन्देद नहीं कि उनका भाव वहीं था। लेनिन की उलादइ को मान कर 
लोकवार्ता के विद्वानों को चाहिये कि वे लोकवाता की प्रक्रिया का साध- 
रणीकरण करें, सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि कोण? से उसका परय्यवेज्ञण करे। 
लोकवार्ताशों के विकासक्रम का उदघाटन कर उस इतिद्वास को खोज 
निकालें जिसम अतीत के श्रम जीवियो की आशा-ओआकाज्षाएँ? प्रतिध्वनित 
होती हैं| उन्हें समकना चाढ़्ियि कि हमारे अपने युग की जनता के 
मनोविज्ञान ओर विचारधारा के अव्ययन के लिए. लोकवार्ता से महत्वपूर्ण 
सामग्री प्रात हो सकती है | 

इस प्रकार लोकवार्ता अथवा मोखिक काव्य कलात्मक आनन्द 
का ज्रोत अथवा भदत्वप्र्ण ऐतिद्ासिक सामग्री ही नहीं है, वल्कि वह 
हमारे आज के सामाजिक ओर राजनीतिक कार्यों और जीवन के लिए भी 
अत्यावश्यक है | 


परिशिष्ट २ 
लोक संस्कृति समाज 


यहाँ हम लोक संस्कृति समाज की योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर 
रहे हैं | यह साधारण सी योजना उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख कर बनायी 
गयी है | उत्तर प्रदेश में एक ओर जहाँ ऊँचे पद्धाड़ और वराइयाँ है वहीं 
लम्बे चौडे मैदान भी हैं। एक ओर आगे बढ़ा हुआ उन्नत क्षेत्र है तो दूसरी. 
ओर वे पूरबी ज़िले हैं जो अपनी पिछड़ी कृषि व्यवस्था के कारण गरीब हैं | 
इस लम्बे चौडे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बोलियों, वाजाभूषणों, रीति- 
रिवाजों और रहन सहन में बड़ा अन्तर है। बोलियो का अन्तर तो बहुत 
अधिक है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे को खड़ी बोली के माध्यम: 
से ही समर पाते हैं| पश्चिमी जिलो के लोगो को भोजपुरी आसानी से 
समझ में नहीं आरती । पहाड़ी लोगो को गढवाल, कु माऊ आदि के निवासियो: 
को, मैदानी लोगो की बातें कठिनाई से समर में आती हैं । 

लोक साहित्य तो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय बोलियों में ही है। वह 
अधिकतर मौखिक है | उसे लिपि बद्ध करने पर अनेक कठिनाइयाँ सामने 
आती हैं। अक्सर शब्दों का श्रर्थ समझ में नहीं आता | बहुत से शब्द ऐसे 
मिलते हैं जिनका एक क्षेत्रीय बोली म एक अर्थ होता है, दूसरी क्षेत्रीय 
बोली में उसी शब्द का दूसरा अर्थ होता है और खड़ी बोली में उसका अर्थ 
बिल्कुल बदल जाता है | इसलिये विभिन्न बोलियो अथवा क्षेत्रीय भाषाओं 
का साधारण भावार्थ समझ लेने पर भी उनमे प्रयुक्त शब्दों का मम और 
सौदर्य॑ समझ में नहीं आता। अक्सर शअथे का अनर्थ हो जाता है |, 
इसलिये लोक साहित्य का सच्चा मर्म समझने के लिए. उनका लिखित रूप 
सामने आना चाहिये और दो सके तो उसी लिखित रूप को प्रामाणिक पाठ- 
मान लिया जाय। इस सम्बन्ध में बोलियों के शब्द-कोशो की ओर भी ध्यान 
जाता है और उसकी अनिवायता भी स्पष्ट हो जाती है। हु 
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लोक रुत्यो, वाद्यो तथा लोक सगीत के अन्य अवयवों के सम्बन्ध में 
भी यही बात लागू होती है । लोक चित्रो के संग्रह और प्रकाशन की भी 
समस्या सामने है | लोकोक्तियो और लोक कथाओं के संग्रह का काम मी अभी 
चहुत कम हुआ है | इस दिशा मे सफलता तभी मिल सकती है जब इसके 
लिए वैज्ञानिक ढंग से सामूहिक अथवा संमिलत प्रयत्न किया जाय | 

लोक संस्क्ृति समाज की स्थापना के पीछे यही कल्पना है। यदि 
केन्द्रीय सरकार संगीत नाटक एकेडमी की तरह इस कार्य के लिए. भी एक 
'एकेडमी बना दे तो यह कार्य अखिल भारतीय स्तर पर सुचारु रूप से हो 
सकता है | मगर केन्द्रीय सरकार यह कार्य जब करेगी तब तक के लिये चुप- 
चाप बैठा नहीं रह्य जा सकता | इसलिये प्रादेशिक स्तर पर भी यह्द कार्य 
आरम्भ हो जाना चाहिये | यहाँ उत्तर प्रदेश को व्यान में रख कर योजना 
का आरूप समुपस्थित करने का यही अमिग्राय है । लोक संस्कृति तथा लोक 
साहित्य के ज्षेत्र में काम करने वाले विद्वान तथा कार्य कर्त्ता इस योजना पर 
विचार करें और आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन परिवर्द्धन करके इस 
"महत्वपूर्ण कार्य में द्ाथ लगावें। 


योजना का गआ्ररूप 


लोक गीतो, लोक कथाओं, लोकाक्तियो, लोक सगीत, लोक ुत्यों, 
लोक वाद्यो लोक चित्रों आदि केअ्रध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश को निम्नाकित 
क्षेत्रों मे बॉटा जा सकता है (१) भोजपुरी (२) अ्रवधी (३) बुन्देलखण्डी 
(४) श्रज (५) खड़ी बोली का क्षेत्र (६) गढ़वाली (७) कुमार्जनी आदि। 
इन ज्षेत्रों में मचलित लोकगीतो, लोक कथाओं, लोकोक्तियो, लोकचित्रों 
आदि का सम्रह करना है तथा इन क्षेत्रों के जृत्यों, वाद्यों, उत्सवों, अभिनयों 
आदि का विस्तृत अध्ययन करना है। यह सारा कार्य सुचारु रूप से, 
सुव्यवस्थित ओर सगठित होकर चले, इसके लिए. एक प्रादेशिक कार्यालय 
खोलना होगा | साथ ही ग्रत्येक बोली के क्षेत्र के केन्द्रीय स्थान में क्षेत्रीय 
कार्यालय खोलने होंगे । 
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(१) लोकगीतों का संग्रह 
इस कार्यालय का सबसे महत्वपरर्ण कार्य होगा विभिन्न क्षेत्रो में 
प्रचलित लोक गीतों, लोक कथाश्रों, लोकोक्तियो तथा लोक चित्रों का 
सग्रह करना । प्रादेशिक कार्यालय यह कार्य अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 
'करायेगा | 
त्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के जिला अधिकारियों, जिला नियोजन 
अधिकारियों, शिक्षालयों के अध्यापको, जिला बोडों, साहित्यिक संस्थाओं 
तथा दस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सहायता ओर सहयोग से 
सम्रह का कार्य आगे वढ़ाएँगे। सम्रह-कर्ताओं को वैतनिक आधार पर 
रखना होगा | साथ ही अवैतनिक रूप से कार्य करने बालों को प्रोत्साहित 
करने के लिए विशेष पुरस्कारों का प्रबन्ध करना होगा | 
(२) पुस्तकों का प्रकाशन 
पुस्तको के लेखन, सम्पादन तथा प्रकाशन की व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए कि कम से कम समय में, कम से कम मूल्य पर, जनता को सारी 
पुस्तक उपलब्ध हो सके | विभिन्न बोलियो-भाषाओ के गीतों, कथाओं, 
लोकोक्तियो, रुत्या बाद्यों के अतिरिक्त अल्पनाओं तथा चित्रों आदि पर भी 
पुस्तकें तैयार की जानी चाहिएँ । 
गीतों के सम्रह् के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोक इत्यो, लोक अमिनयों, 
लोक चित्रों, लोकोत्सवों, मेलों आदि के सम्बन्ध में खोज पूर्ण सचित्र, 
वैज्ञानिक लेखों का सञ्रह मी अलग अलग पुस्तकों में प्रकाशित किया जाना 
चाहिये | 
(३) वोलियों के शब्द्‌-कोश 
लोक गीतो, लोक कथाआ और लोकोक्तियों के सग्रह के साथ ही 
वोलियो भाषाओं के सक्तित शब्द-कोश भी तैयार किए जाने चाहिए. । बिना 
सुसपादित शब्द-कोशो की मदद के लोकगीतो तथा लोक साहित्य के श्रसली 
मर्म को नहीं समझता जा सकता। अनेक विद्वानों ने लोकगीतो के अपने सपम्रहां 
के साथ उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द भी जोड़ दिए; हैं ओर खडी बोली हिन्दी 
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में उनका अर्थ भी दे दिया है | परन्तु यह बिल्कुल अ्रपर्यात है | अब लोक 
बोलियो के शब्द-कोधो के बिना काम नहीं चल सकता | 
(४) त्रैम्रासिक पत्रिका 

इस काय को सुचारु रूप से चलाने के लिए. एक त्रेमासिक पत्रिका 
प्रकाशित करने की व्यवस्था करनी दोगी | इस पत्रिका के द्वारा इस पूरे 
आन्दोलन का सचालन द्वोगा | लोकोगीतो, लोकोक्तियों, लोक कथाओं आदि 
के प्रकाशन के साथ, इस पत्रिका में शोध-कर्ताओ और विद्वानों के लेख होंगे 
और सपम्रद तथा अन्य कार्यों से सम्बन्धित सारी सूचनाएँ रहेगी। विभिन्न 
च्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य विवरण, खोज और संग्रह सम्बन्धी अनुभवों 
आ्रादि के कारण यह पत्रिका अत्यन्त उपयोगी सिद्ध दोगी। 
(४) बाचनालय तथा संग्रह्मलय 

क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालय में लोक संस्कृति से सम्बन्धित सभी 
पुस्तको, पाण्डुलिपियो, चित्रों आदि को संग्रहीत किया जायगा। आरम्म में 
तो इस प्रकार का कार्य प्रादेशिक कार्यालय के ही अन्तर्गत हो सकेगा । 
आन्दोलन के अविक व्यापक हो जाने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालयों के 
साथ भी इस प्रकार के वाचनालय ओर संग्रहालय खोले जा सकते हैं | 

इस सग्रह्मलय में ससार के विभिन्न देशो मे प्रकाशित लोकवार्ता से 
सम्बन्धित पुस्तक, पत्रिकाएँ, चित्र आदि होगे। साथ ही भारत की विभिन्न 
भाषाओं में प्रकाशित सारा साहित्य भी यहाँ संग्रहीत रहेगा। 

यद्दों लोक संस्कृति की विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित खोज और 
शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों तथा लोगों को अध्ययन का अवसर 
मिलेगा | साथ ही स्वय कार्यकर्ताओं की लोक सस्कृति सम्बन्धित जानकारी 
बढ़ेगी और वे अपने कार्य को अधिक योग्यता तथा कुशलता पूर्वक 
कर पायेंगे | 
(६) गीतो की ठेप रेकाडिग 

लोक गीतो के सग्रह के साथ साथ घुनो की रेकार्डिंग भी अत्यावश्यक 
ओर महत्वपूर्ण है।यह दुख की बात हे कि हमारे लोकगीतों की घुनें 


हा 


| 
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शीघ्रता पूवक नष्ट होती जा रही हैं | रेडियो से तथा अन्य उत्सवो पर जो 
लोक गीतो से सम्बन्धित घुर्नें प्रसारित की जाती हैं वे प्रायः ग़लत और 
अशुद्ध होती हैं | यदि गीतो की टेप रेकाडिंग कर ली जाय तो दम अपने 
प्रदेश में प्रचलित सारी धुनों का सुग्रह कर लेंगे और उनका ग्रचार भी कर 
सकेंगे। घुनो की टेप रेकार्डिंग के बाद ही उनमें परिष्कार अथवा परिवर्तन 
'की बात सोची जा सकती है। 
(७) लोकोत्सव और रगम॑ंच 

लोकोत्सवो का आयोजन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यों पर या धार्मिक 
ओर सास्कृतिक मेलो के अ्रवसर पर किया जायगा | इन उत्सवों के माध्यम 
से जनसाधारण तथा लोक सस्कृति से रुचि रखने वाले व्यक्तियों को एक 
स्थान पर एकत्र होने और आपस में मिलने जुलने का अवसर मिलेगा | 
इसी के फलस्वरूप लोक रगर्मंच का आविर्भाव, सस्कार ओर विकास भी 
होगा | इस कार्य के महत्व को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। 

उत्तराखण्ड में, विशेषतया उत्तर प्रदेश में, रगमच का कितना 
अभाव है इससे हम सभी लोग परिचित हैं । हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय रगम॑न्च 
की स्थापना नितान्त आवश्यक है। परन्तु इस विराट आयोजना को तब 
तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक कम से कम बडे नगरों में 
हिन्दी रगमच की स्थापना नहीं हो जाती ओर सभी सस्थाएँ केन्द्रीय सस्था 
से सम्बद्ध नहीं हो जाती । 

हमारे प्रदेश के विभिन्न नगरों में गैर पेशेवर कलाकारों ओर अमि- 
नेताओं की अनेक संस्थाएँ हैं | ये सस्थाएँ अक्सर अपने नाटक भ्रस्तुत 
किया करती हैं | इन सभी सस्थाओं को एकसूत्र में बाँध कर प्रादेशिक 
स्तर पर हिन्दी रगमच की स्थापना होनी चाहिए। सम्रस्या का यह एक 
'पक्ष है | दूसरा पक्ष है लोक रगसच का | 

लोक रंगमच की स्थापना का थ्र्थ है पुराने तथा प्रचलित रगमचच 
का जीर्णोद्धार करना | नौटकियों, कठपुतली का नाच, चमारो, धोबियों, 
अहीगे आदि के कथारुृत्यो, रामलीला, कृष्ण लीला, विभिन्न ऋतुओ, 
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विभिन्न अ्रवसरों तथा पर्वों पर होने वाले रृत्यो ओर गीतों को जीवित रखने, 
उनका सस्कार करने ओर उनको समाज की नयी मागो के अ्रनुरूप ढाल कर 
उन्हें राष्ट्रीय नव जागरण के आन्दोलन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रयुक्त 
करने की बहुत बडी आवश्यकता है | एक भार जब इस तरह लोक रंगमच 
की स्थापना पूरे प्रदेश में हो जाएगी तो वही सस्था राष्ट्रीय रंगसच का 
आधार भी बन जाएगी और उत्तर प्रदेश में भी रममच का आन्दोलन 
बलवान दो जाएगा | जन जाणति के अतिरिक्त इसका सीधा प्रभाव हिन्दी के 
नाव्ककारो पर भी पड़ेगा ओर वे रंगमच मे अभिनय करने योग्य नाटक लिखने 
लग जाएँगे। इससे हमारे साहित्य का एक कमजोर श्रग समृद्ध हो जाएगा । 
(८) सम्मेलन 

अक्सर इस विषय मे रुचि रखने वाले विद्वानों, शोधकर्ताओं, कला- 
कारों, अभिनेताओं ओर साहित्यकारों के सम्मेलन भी बुलाए. जा सकते 
हैं | इन सम्मेलनो भें एक दूसरे के अनुभवों ओर जानकारी से लाम उठाने 
का अवसर मिलेगा । इन सम्मेलनों में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय 
भाषाओं विशेषतया गुजराती, महाराष्ट्रीय, बंगाली, उड़िया, ग्रसमिया, नेपाली, 
पंजाबी, कुमार्उेनी, गहवाली, मालवी और राजस्थानी आदि में काय करने 
वाले विद्वानों तथा कार्य-कर्ताओं को भी निमंत्रित किया जा सकता है। 
(६) लोक संस्कृति समाज 

विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्य सुचारु रूप से चले इसके लिए! लोक 
सस्कृति समाज की स्थापना की जायगी | यह सस्था अपने प्रादेशिक तथा 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सारे कामों की देख भाल और व्यवस्था करेगी । 
इसके अन्तर्गत, अन्य श्रावश्यक कायो के अतिरिक्त लोकगीतो, लोक 
अमिनयो तथा लोक दृत्यों आदि के प्रदर्शन की भी व्यवस्था की जायगी | 
ये लोकोत्सव आकर्षण ओर प्रेरणा के केन्द्र बन जाएँगे और इनसे खोज 
और संग्रह का कार्य तो आगे बढ़ेगा ही, यह आन्दोलन भी इन उत्सवों से 
मजबूत होगा ओर इसकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ जाएगी । 


कील 
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सहायक साहित्य 


लोक साहित्य सम्बन्धी अध्ययन का सूज्रपात विज्ियम जान टामसू 
के 'फोकलोरिस्टिक' नामक लेख से सन्‌ १८४६ ० में प्रारम्भ हुआ | पश्चिमी 
देशों में उन्‍नीसवीं सदी से दी इस क्षेत्र में विस्तुत कार्य प्रारम्म हो गया था। 
इमारे देश के विद्वानों ने इस ओर बाद को ध्यान दिया । कर्नल ठाझ ने 
“नल्फ आव राजस्थान? के लिए. सामग्री एकत्र करते समय इधर ध्यान 
दिया था। परन्तु सबसे पहले बक्ञाल में लोक साहित्य के सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक कार्य शुरू हुआ | अब लोक साहित्य का अध्ययन अत्यन्त वैज्ञानिक 
रीति से होने लगा है। समाज शासत्र, शतत्व, जातितत्व तथा ठुलनात्मक 
भाषा विज्ञान के साथ ही इतिहास और भूगोल का अच्ययबन भी लोक 
साहित्य के अध्ययन के लिए जरूरी हो गया है | 

यहाँ लोक साहित्य के अध्ययन मे सहायक सिद्ध होने वाली कुछ: 
देशी-विदेशी साहित्य की पुस्तका की एक चूची दी जा रही है । 
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११७. हरिनाथ कागाल--हिन्दुस्तानी ग्राम गीत 
११८. हरिनाथ कागाल--हिन्दस्तानी लोकगीत 
११६, हरिनाथ कागाल--द्वासान उदास 
१२०, ज्षिति मोहन सेन--मध्ययुगे भारतीय साधनार धारा 
१२१. छितिमोहन सेन - दादू 
१२२ ज्षिति मोहन सेन--कबीर 
१२३, वग साहित्य परिषद---प्राचीन पुथिर विवरण 
१२४, वग साहित्य परिपदू--मारफती संगीत 
१२५, बग साहित्य परिपद--गोरक्ष विजय 
१२६. बग साहित्य परिपदू--बग भापा और साहित्य 
पंजाबी 
१२७ अमृता प्रीतम--पंजाब दी आवाज, दिल्‍ली, १६५२ 
११८ किशनचन्द्र मोगा---असली रग बिरगे गीत, अ्रम्गतसर, १६४६ 
१२६ दीनमुहम्मद कुश्ता--पजाब दे द्वीरे 
१३० देवेन्द्र सत्वार्थी--गिद्धा 
१३१ रामशरण--पंजाब दे गीत, लाहौर 
१३२, ब्रक्मदास--रतन ज्ञान (गुर), अमृतसर, १६०० 9 
१३३१ दरभजन गियानी--पंजाब दे गीत (देवनागरी), अ्रम्मतसर 
१३४ होतूराम--विलोची नाम, लाहौर, १८८१ 
मराठी 
१३५, अनुसूइया भागवत--जञानपद गीते 
१३६, कमलाबाई देशपाण्डे--अपोस्षेय वाड्भमव अर्थात्‌ स्त्रीगीते, पुणे ,१६ ४८ 


४ सहायक साहित्य श्र 


१३७, कालेलकर व चोरघड़े--सा हित्याचे मुलधन रे 
१३८. गोरे, पा० श्र०--वरहाडी लोकगीतें, यावतमल 
१३६, मालती दाण्डेकर--लोक साहित्याचें लेणे, सतारा, १६०३ 
१४०. विं० बा० जोशी--लोककथा व लोकगीतें 
१४१ साने गुर जी--स्त्री जीवन (दो भाग) 

गुजराती 
१४२, आचार्य, वी० यच०--चण्डी पाठना गरवा 
१४३ कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी (सम्पादक)--शुजराती साहित्य 
१४४ फान्‍्तावाल यच० डी० (सम्पादक)--प्राचीन काव्य माला, २५ भाग 
१४५ कान्तिलाल शाह--काश्मोरनी लोक कथाओं 
१४६, गथु लालजी परिडत--पर्वोत्सव तिथ्यावली 
१४७, गदाधर भद्ट--सम्प्रदाय प्रदीप 
१४८ गुजराती विद्यासमा--रासमाला 
१४६, जगुश्ठे, एम० आर० (सम्पादक)--काव्य दोहा 
१५० जानी, ए.० बी० (सम्पाठक)--सिहासन बतीसी, २ भाग 
१५१, जोशी, बी० सी०--जाति अने ज्ञाती, २ भाग 
१५२, भबेर्चन्द मेघाणी--लोक साहित्य 
१५३ भवेस्वन्द भसेघाणी--रढियाली रात (३ भाग) 
१५७ भवेस्वन्द मेघाणी--चून्दडी (२ भाग) 
' १५५, मवेस्वन्द मेघाणी--सोराष्ट्रनी रसधार (५. भाग) 
१५६ मवेस्वन्द मेघाणी--सोरठी विहार वथिया (३ भाग) 
१५७, ठक्कर, सी० वी०--मभादिया कुलोत्पत्ति ग्रथ 
१५८ ठक्कर, यू० टी०--चुदनाशाती निष्पत्ति अनेते नो इतिहास 
१५६, द्वेल्लु प्रयाण (विवेचनाग्मक) 
१६०, दलाल, सी० डी० (सम्पादक)--प्राचीन गुजर काव्य सग्रह 
१६१, दयाराम कवि--दयाराम ऊँत कविता (१३ भाग) 

प्राचीन काव्यमाला, श्य६ ०-६१ 


२३० लाकगीतोी की सामाजिक व्याख्या 


१६२ देसाई, बी० यल--दसा दिसावल वानिक शतीरीतिदरसक अद्देवल 
२६३, नमंदाशकर लाल शंकर कवि--देश व्यवहार व्यवस्थानां मूल तत्वो, 
" १६१७ 
१६४ नाना लाल डी० कवि--गीता मजरी; १६५८ 
१६५, पाएड्या ओर याज्षिक--श्री नाड़ियाद वदनगरा नागर ब्राह्मण जाति 
ना रीति रिवाजो, १६१७ 
२६६. परकम्पा (विवेचनात्मक) 
१६७, परिभ्रमण (विवेचनात्मक) 
१८६८ बुच, एम० ए०--उठारी पंथना नीति बचनों 
१६६, भोजो भगत--ऊरविता (प्राचीन काव्य माला ), १८६० 
१७०. मथुरादास, लावर्जी--भायियानी कुल कथा 
१७१, मेहता, एन० डी०--शाक्त सम्प्रदाय 
१७२, रणजीतराय मेहता---लोकगीत 
१७३, शाह, एस० एन०--ढोलामारु, वम्बई, १६५४ 
१७४, शिक्षा विभाग बड़ीदा--पाटीदार जातिना सायारिक रीतिरिवाजनों 
एकीकरण 
अग्र जी 
१७५.. अन्त्ट आस---दि विगनिग आव आर्ट स 
१७६. आनन्द कुमार स्वामी--आर्ट स एणएड क्राफ्ट्स आव इस्डिया 
२७७, आचेर, डब्ल्यू० जी--ढि ब्लू ओव्स 
१७८, आयंगार, एम० वी०--पापुलर कलचर इन कर्नाटक 
२७६, आयज्नार, एम० एस०--तामिल स्टडीज़, मदरास, १६१४ 
१८० इन्थोवेन, आर० ई०---फोकलोर आय बाम्वे 
१८१, इवेट्सन, डी०--पस्ाब कास्टस, लाहोर, १६४६ 
शै्८२ एबंट, जे०--दि कीज आब पावर 
१८३. एबट, जे०--ए स्टडी आफ इण्डियन रियुअल्स एण्ड विलीफ, १६३२ 


सहायक साद्ित्य २५३१ 


श्य४ एरेनफेल्स, ओ० आर०--मदर राइट इन इण्डिया, हैदराबाद 
(दक्खिन), १६४१ 
१८५, एलविन, वी०--गोड फोक सांग्ज 
१८६. एलविन एण्ड हिवाले--फोक सांग्ज़ श्राव छत्तीस गढ़, ४ भाग 
१८७, एलविन एशड हिवाले--फ़ोक साग्ज़ आव मैकाल हिल्स, ३ भाग 
श८८, एलविन एएड हिवाले--फोक टेल्स आव महाकोशल ३ भाग 
१८९, एलविन एएड' हिबाले--स्पेसीमेन्स आव ओरल लियरेचर आव 
मिडिल-इश्डिया, भाग १, २, ५ 
२६०, एल्टन--ओऔरिजिन्स आफ इज़लिश हिस्ट्री 
१६१, एवलोन, ए/०--सरपेन्ट पावर, १६१६ 
१६२ ऐशथाप्पन० ए.०--ऐन्थापालिजी आव दि नयादीस, मद्रास, १६३७ 
१६३ ऐश्यर, एल० ए० के०--दि ट्रावनकोर ट्राइब्स एण्ड' कास्ट्स, 
ट्रिवेन्ड्रम, १६३७-४१ 
१६४, ऐव्यर एल. के.---दि कोचीन ट्राइब्स एएड कास्ट्स, मद्रास, १६०६-१२ 
१६५ ऐज्यर ओर नान्जुन दैव्या--दि मैसूर ट्राइब्स एणड' कास्ट्स, बंगलौर, 
१६२८-३० 
१६६, काक्स, एम० आर०--इन्‍्ट्रोडकशन द्ू फोकलोर 
१६७ फ़ियरिज, जी० एल०---इंगलिश ऐड स्काटिश बैल्ेडस 
१६८, कुंज विद्री दास--ए स्टडी आव ओरीसन फोकलोर 
१६६ क्लाड--मिथ्स एएड ड्रीम्स 
२००. क्लाउड, बारिंग---स्ट्रे्न सरवाइबल्स 
२०१. क्रुक, डब्ल्यू--एन इस्ट्रोडकशन ढु पापुलर फोकलोर आफ नाद॑ने 


इरि्डिया 
२०२. गमर--दि विगर्निंग आवब पोयद्री 
२०३, गड्डन, पी० टी०--दि खासीज़ञ, १६१४ 
२०४. गये, गी० यस ०»--इस्डियन कास्ट यूम्स 
« फू, गैरोला, टी ०--साम्स आफ दादू 


२३२ लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या 


२०६, गोमे, जी० एल ०--एथनालोजी इन फोकलोर, १८६& 

२०७, गोमे जी० एल०--फीकलोर ऐज़ ऐन हिस्टारिकल सायन्स 

२०८, गोमे जी० एल०--हैँरड बुक आवु फोकलोर, १८६० 

२०६ गोबर--फोक साग्स आ्राव सदर्न इण्डिया 

२१०, ग्रास, अ्न्ग्ट--ठि विगनिग आव आर्ट 

२११, ग्रियसन, जी० ए०--विद्वारी फोक साग्स 

२१२, चटर जीं, एन०--वात्रा 

२१३ चन्दा आर० पी० यम० यस० यस०--नान वेदिक एलीमेन्ट्स इन 
ब्रह्मनिज्म (वीरेन्द्र रिसर्च सोसायटी, राजस्थान) 

२१०७, चादल्ड--इगलिश ऐड स्का्टिश पापुलर वैलेडस 

२१५, जेन्स, युनिखण्किल--दि पोयद्री आव ओरियन्ट 

२१६ जोगेल्ठ भद्याचायं--द्िन्दू कास्ट ऐशड सेक्ट 

२१७, टाइ--एनल्स ऐड ऐन्टीक्रीटीज ग्राव राजस्थान, श्राक्सफर्ड, १६२० * 

२६७, टेघल, आर० सी०--दि लेजेन्डस आवृ दि पजाब 

२१६, टेलर, आर० वी--श्रर्ली हिस्टरी आव मैनकाइन्ड 

२२०, टेलर, 3० बी०--प्रिमियिव कल्चर 

२२१, ट्रिलि, सी० पी०---ओरिजिन आव रेलीजन 

२२२. डाउसन, जे०--ए क्लासिकल डिक्शनरी झ्राव हिन्दू माइथालोजी 
ऐश्ड रेलीजन, जियोग्राफी, हिस्ट्री एएड लिय्रेचर, 

४ भाग, १६०३ 

२२३ डाबसन--दि प्रोडिगल्स 

२२४ डाल्टन--डिस्क्रिग्यिव एथनालाजी श्राव बगाल 

२२५, डायर, थिसेन्टन--फोकलार प्लान्ट्स 

२२६. डे---म्युजिक आफ सदर्न इण्डिया 

२२७ तोद दत्त--ऐल्शेन्ट वेलेट्स ऐण्ड लेजेन्डस आव्‌ हिन्टस्तान 

२२८, थसंठन, ० और रंगाचारी के०--कास्टस ऐड ट्राइब्स आव सदर्न 

इस्डिया, सद्भास, १६०६ 


सहायक साहित्य र्रे३ 


२२६ थूथी, एन० ए०--दि वैष्णवाज आव गुजरात, १६३४ 
२३०, दास, एस ०---हिस्टरी आव शाक्त 
२३१, दासगुप्त, एस० बी०--आव्सक्योर रेलीजस कल्द्स इन बगाली 


लियरेचर 
२३२. व्वितिया, एन० बी०--गुजराती लैग्वेज ऐड लिटरेचर, भाग २,. 
श्६र& 


२३३ दुव्बायस, एल०--हिन्दू मैन, कस्य्म्स एएड सेरीमनीज, १६०६ 
२३४, दुवे, एस० सी०--द चमासं, लखनऊ, १६५४१ 

२३५, पाउण्ड', लुई--ओरजल लिय्रेचर 

२३६ पेरी, एन० ई०--दि लखेसे, १६३२ 

२३७, पोपले--म्यूजिक आव इण्डिया 

२३८ प्लेफेयर--दि गैरोज, १६०६ 

२३२६ प्लाखानोव जी० वी०--आर्ट एएड सोसायटी 

२४० प्रोजेश बनरजी--डान्स आव इण्डिया 

२४१ प्रभु गुद्य ठाकुर्ता-बगाली ड्रामा 

२४२ फारुट, हावड ०--लिटरेचर ऐरड रियालियी 

२४३, फोरव्स, ए० के०--रासमाला 

२४४ फिस्क--मिथ्स ऐजड' मिथ्स मेकस 

२४५, फीदरमेन--सोशल हिस्द्री आव रेसेज आव मैनकाइन्ड 

२४६ फैलेन--डिक्शनरी आवु इस्डियन प्रावव्से 

२४७ फ्रेजर, जे० जी०--फोकलोर इन दि ओल्ड ठेस्टामेन्ट ₹ भाग, 


लन्दन, १६ १८ 
र४८ फ्रेजर, जे० जी०--तोफैनिज्म ऐड' ऐकक्‍्सोगेमी भाग ४, लन्दन, 
श६१०० 
२४६ फ्रोजर, जे० जी०--दि गोल्डेन बाउ, १० भाग, तृतीय संस्करण, 
लन्दन, १६२२ 


२५४० ब॒क, सी० एचच०--फेथ्स, फेयर्स ऐणड फेस्टीवल्स ग्राव इण्डिया, १६१७ 


२३४ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


२५४१, तनरजी, बी०--ऐथनालिजक दु बगाल 
२५२, बनरजी, शासत्री--एथनाग्राफी ( कास्ट्स ऐड ट्राइब्स) विथ ए. लिस्ट 
आव दि मोर इम्पोर्टन्ट वक्‍स आन इण्डियन एथ- 
नाग्राफी बाई डब्ल्यू० सीजलिंग इनश्रेन्डीस देर 
इन्डो एरिसचेन फिलोलाजिक ऐन्ड आलतर ठुम 
सकन्‍ड, २ वैण्ड, ५ हेफ्ट, स्ट्रासबर्ग, १६२२ 
२५३ बसु, एम० एम०--पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट 
२५४, बटन, आर०--सिन्ध रिविजिटेड' 
२५५, बलेट, एफ० सी०--साइकालोजी आव प्रिमिटिव कल्चर 
२५६. बर्टन, आर० एफ--सिन्व ऐरड दि रेसेज़ देट इनहैबिट दि वैली 
आ्राव इश्डस, १८५१ 
२५७ ब्वायस, फ्रे ज--प्रिमिटिव आर्ट 
रभ८ ब्वाएड, आर० एच०--विलेज फोक आव इस्डिया, १६२४ 
२५६, वेक, ए०--इण्डियन म्युज़िक ) 
२६०, वेकर, पाल--दि स्टोरी आध ्‌ म्युज्ञिक 
२६१. वेनेफ, जे ०--पंचतत्र 
२६२ ब्रीफाल्ट, आर०--दि मद स्टडी आव दि ओरोजिन्स आव सेन्टी- 
मेन्ट्स ऐएड' इन्स्टीट्यूशन्स, ३ भाग, १६२७ 
२६३ ब्रुशर, काल--आन्रिट ऐणड' रिदम्स 
२६४, मजूमदार, डी० यन०--सम आस्पेक्टस आव दि कलचरल लाइफ 
आव दि खासाज़ आव्‌ दि सिस-हिंमालयन 
रीजन (जे० आर० ए० एस० बी० लेटस 
भाग ६, कलकत्ता १६४० ) 
२६५४ मजूमदार, डी० यन०--ए ट्राइब इन ट्रान्जीशन, कलकत्ता, १६३७ 
२६६, मजूमदार, डी० यन०--स्नोफाल आव गढ़वाल (सम्पादित) 
२६७. माक्स, काले--ए कान्द्रीब्यूशन द्ु दि क्रिटीक आव पोलीटिकल 
इकानामी 
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र६८, मिल्‍स, जे० पी०--दि ह्होटा नागाज, १६२२ 

२६६, मिल्स, जे० पी ०--दि आओ नागाज, १६२६ 

२६६ मुखरजी, ए.०--फोक आर थआराव बगाल 

२७१ रविपति गुरुब्या गरू--ए, कलेक्शन आ्राव॒ तमिल ग्रावब्स 

२७२ रसेल, आर० वी० और हीरालाल--दि ट्राइब्स ऐशड कास्टस आव्‌ 
सेन्ट्रल भाविन्‍्तेज आब इण्डिया, १६१६ 

२७३, राइस, एस०--हिन्दू कस्टम्स ऐश्ड देयर ओरिजिन्स, १६.३७ 

२७४, राबट सन, जी० एस०--दि काफिसे आगव हिन्दू कुश, १८६६ 

२७५४, राम कृष्ण, एल०---पजाबी सूफ़ी पोयट 


२७६ राय, एस० सी०--दि औरावज आवब छोटा नागपुर राची, १६१५४ 
२७७, राय, एस० सीं०--दि हिल भुइयाज़ आव उड़ीसा, रांची, १६३५ 
२७८. राय, एस० सी०--दि खरीयाज़, रांची, १६३७ 
२७६, रीवर्स, डब्ल्यू० एच० आर०--दि टोडस, १६०६ 
२८०, रोजेटी, डी० जी०--वैलेड्स आव फेयर लेडीज 
२८१. रोरिगनेज, ई० ए.०--दि हिन्दू कास्ट्स, १८४५६ 
२८२. लाग, जेम्स--ईस्टन प्रावव्स एएड' एम्बलम्स 
२८३, लांग, जेम्स--बैलेड' इन ब्लू चाइना 
शृ८४. लिफनेर, जी० डब्ल्यू ०--दरदिस्तान, इन १८६६, १८६२ 
एणएड' १८६५, 
र८५, लीवी, आर० एचच०--कलचर एएड एथनालोजी, १६१७ 
२८६, लोगन, डब्ल्यू ०--भ्ुलावार, मद्रास, १८८७ 
र८७ ल्यूआऔर्ड, सो० ई०--एथनालोजिकल सर्वे आव सेन्‍्ट्रल इस्डिया 
एजेन्सी, लखनऊ, १६०६ 
२८८, वस्क--दि फोक सांग आव इठेली 
२८६, वारठोक, वेला--ंगेरियन पेज्ञेन्ट म्यूजिक 
२६०. विनय कुमार सरकार---फोक एलीमेन्ट्स इन हिन्दू कलचर 


२९६ 
२६७, 
र्ध्प, 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


, विनयतोप भट्टाचार्य--सठन माता 


विनय तोप भद्गाचार्य--बुद्धिस्ट गाडस 

विनय तोप भद्याचायं--इकनोग्राफी श्राव बुद्धिस्ट गाड्स 

विल्सन, एचच० एच०--रेलीजस सेक्ट्स आव छिन्दूज 

वेकट स्वामी, एम० एन०--दि फोक टेल्स आव सेन्द्रल ग्राविन्‍्सेज 
इन दि इन्डियन ऐनल्टीक्वेरीज, २४, २५, 
२६, र८, ३०, ३१, ३२ 

वेसटेर मारेक--दिस्टरी आव ह्यूमन मेरेज; ३े भांग, १६२२ 

वेंडेल--लामाइज्म 

शहीडुल्ला--ले चेन्ट्स मिस्टीक्स 


२६६, शेक्सपीयर, जे०--लुर्शी कुकी क्लान, १६१२ 


३००, 
3०२१ 


३२०२, 


३०३, 
३०४ 

३०४. 
३०६. 
३०७५ 
इ्०ण्८, 
३०६* 
३१० 


२११ 
३१२, 
३१३ 


शेरिफ, ए० जी०--हिन्दी फोक साग्स 

शोकोलव, वाई० एम०--रशियन फोकलोर 

सुनीति कुमार चाहुर्ज्या--ओरीजिन ऐशड डेवलपमेण्ट आव बंगाली 
लँग्वेज | 

सेयर, रूथ--दि वे आव स्टोरी टेलर 

सारले, एस० टी०--शाह अब्दुल लवीफ 

स्टैकर-.-ठि मिक्रिसं, श्ध्ग्प 

स्ट्रेन्न्वेज, फाक्स०- म्युजिक आव हिन्दुस्तान 

स्‍लेटर, जी०--ड्रे विडियन एलीमेन्ट्स इन इणस्डियन कलचर, १६२८ 

हटने, जे० एच०--दि अगामी नागाज, १६२६१ 

हरब, जे० एच०--दि सोमा नागाज, १६२१ 

दरत्र, जे० एच०--दि प्रिमीय्व फिलासफी आव लाइफ, श्राक्स- 

फोर्ड; १६३८ 

हन्टर, डब्ल्यू० डब्ल्यू०-०एनल्स आव झरल बगाल, श्द्वद्प्ट 

हरप्रसाद शाजी--लिर्विंग वुद्धिज्म इन बंगाल 

हाडसन, टी० सी०--दि मिथीज, १६०८ 
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३१४. हिवाले, एस० और इलविन, वी०--सांग्स आवे- दि फारेस्ट, लन्‍्दन, 
॥ १६३६ 
३१५. दह्िसलोप, एस०--पेपरस रिलेटिंग द्व दि एबारजिनल ट्राइब्स आव 
सेन्ट्रल प्राविन्‍्सेज, नागपुर, १८२६ 
३१७, हैरप, लुई--सोशल रूट्स आव दि आट स 
३१७ हुसेन, युसुफ--मिस्टिक इण्डिया इन मिडिल एजेज 


अन्य पुस्तकें 
११८, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
३१६ इण्डियन ऐन्टीको री 
३२० ए. सलासरी आव्‌ कास्टस, ट्राइव्स ऐश्ड रेसेज़ इन दि बरोडा स्टेट, 
बाम्बे, १६१२ 
३२१ ए रिपोट आव दि सेन्सस आयव बगाल, बिहार एगूड उरीसा एण्ड 
सिक्किम---६ भाग, सेन्सस आव इण्डिया, १६०१, 
कलकत्ता, १६०३ 
३२२, ओमेन्स एण्ड सुपरस्टीशनूस आवब्‌ सदन इण्डिया, १६१२ 
३२३, कबीर एएड हिज डिसाइपिल्स--आराक्सफोर्ड युनिव्‌र्सिटी प्रेस 
३२४ गुजरात पापुलेशन : हिन्दूज ( बाम्वे प्रेसीडेल्सी गजेटियर, भाग ६, 
बाम्बे १६०१) 
३२५४ डिक्शनरी आब फोक लोर, भाग २, १६४२ 
३२६ दि बलोचीस---एशियाटिक सोसायटी मोनोग्राफ्स, भाग ४, १६०१ 
३२७, दि लैण्ड आव दि पेरमल्स आर कोचीन, इट्स पास्ट ऐड इट्स 
प्रेजेन्ट, मद्रास, १८६३१ 
३२८, दि ओरीजिनल इनहैबिठेन्ट्स आव युनाइटेड ग्विन्सेज़, ए स्टडी 
इन ऐज्थापालोजी, भाग ११५, आब इलाहाबाद युनिवर्सिटी 
स्टडीज़, १६३५ 
४२६ दि मिथ्स आव मिडिल इण्डिया, १६४४-४७ 
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३३०, नोट्स आन दि थैडोन कुकीजशा, डब्ल्यू जे० ए.० एस० बी० भाग 
२४, १६२८ नं० १, कलकत्ता १६२६ 
३३१. पाल्स आव बंगाल 
३३२, बगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियस 
३३३ बरमीज ड्रामा--आ्राक्सफोर्ड 
३३४ मदर गाडेस कल्ट इन मगध--दि सर्चलाइट (एनिवर्सरी नम्बर 
१६२६, पटना, १६३०) 
३३५ रिपोर्ट आन दि सेन्सस आव इण्डिया, १६३१ (भाग १ आव्‌ सेन्सस 
आव इण्डिया १६३१, दिल्ली, १६३२) 
अन्य हिन्दी पुस्तकें 
३३६. राहुल सांकृत्यायन--“किन्नर देश” ओर “हिमालय परिचय? पुस्तको में 
दिये गये गीत 
३३७ शिवदान सिंह चोहान---प्रगतिवाद-..-जनपदीय भाषाओं का प्रश्न? 
( १८&-२७६ ) 
३८. इजारी प्रसाद द्विवेदी--नाथ सम्प्रदाय--लोक भाषा में सम्प्रदाय के 
नेतिक उपदेश ( १६२-१६७ 2 
३३६. त्रिलोकी नारायण दीक्षित--सत दर्शन--“संतों के लोकगीत? 
।((२२९-२४२ ) 


पत्र-पत्रिकाएँ और उनमें बिखरी सामग्री 
हिन्दी 


१. अवन्तिका ( अगस्त, १६५३ )--हिन्दी के साहित्य के इतिहास में 
लोक साहित्य”---शिवनन्दन प्रसाद एम० ए० 

२, अजन्ता ( अगस्त, १६४२ )--आदिवासियों के प्रेम गीत कल्याण 
विंदनरकर 

है, अजन्ता (जनवरी, १६५४४)--भारतीय लोक साहित्य का विचार'तिलक 
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४. अजन्ता (जनवरी, १९४४४ )--आरास्त्र देश की कविता और लोक गीतोः 
से उसका विकास'--बेंकठेश्वर शास्रालु 
५., अजन्ता (फरवरी, १६४४)--भारतीय लोक गीतों में नारी! 
--कृष्णुलाल हंस 
६. अजन्ता (अप्रैल,१६४४)--पजाबी लोक साहित्य'--करतार सिंह दुग्गल 
७. आजकल ; आदिवासी अंक, १६४४,--लोक कथा अक, १६४४ तेवा 
विभिन्न अंकों की सामग्री 
८, आलोचना (अप्रेल, १६४२)--लोक साहित्य को यथार्थवादी परंपरा 
--देवेन्द्र सत्यार्थी 
६ आलोचना (जुलाई १६४२)--हिन्दी साहित्य के विकास में लोक वार्ता 
की प्रष्ठ भूमि--डा० सत्येन्द्र 
१० कल्पना (फरवरी, १६५१)--लोक गीत? शीर्षक सम्पादकीय 
११. कल्पना (फरवरी, १६४३)--भारतीय लोक कला? _-अजित कुमार मुकर्जी 
१९. जनपद ( हिन्दी जनपद परिषद्‌ का त्रैमासिक )--प्रत्येक अक 
१३ दक्षिण भारत ( जनवरी, १६४४ )- महाराउट्र के लोकनास्य? 
--श्याम परमार 
१४, नया पथ (अगस्त, १६५३ ) 'लोक भाषा ओर लोक साहित्यः--राहुल 
सांकृत्यायन 
१५, नयी धारा ( मासिक )--जगल गाता है? स्तम्भ के लेख 
१६. नागरी प्रचारिणी पत्रिका (भाग १७; अंक ३)--'मेरठ के आस-पास 
क्षेत्र वाले मुद्दावरेः--राजेन्द्र सिह 
१७, नागरी प्रचारिणी पत्रिका (साग १८, अंक १-२)--गढ़वाली भाषा के 
पाषाण ( कहावत )--शालिग्राम वैष्णव 
१८ प्रतिमा ( फरवरी, १६५४४ )--छत्तीस गढ़ के सांस्कृतिक गीत? 
--देवी प्रसाद वर्मा 
१६ प्रतिभा ( फरवरी, ४) _रूसी लोक साहित्य में जादू टोना; 


“+रअजेन्र ऋषि 
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२० ग्रतिभा ( मार्च, ५४ )--होली के छत्तीसगढ़ी लोगगीत?---कमलकुमार 
२१ (मार्च, ५४ ) 'फागो का त्योहारः--देवीशकर श्रवस्थी 
२२, पाय्ल ( मार्च, ४४ )--लोक साहित्य की समस्यायें?-तरैजनाथ सिद्द 
विनोद 
२३ पाठल € अग्रेल, ५४ )--“भोजपुरी लोकगीत मे नारी? 
२४. प्राच्य मानव वेशानिक, १६४६ का अक--लोक गझीतो का सांस्कृतिक 
महत्व ओर कवित्व*--नरेश चन्द्र 
२४. ब्रजमारती (ब्रज साहित्य मरडल, मथुरा ) के अक 
२६, भारती ( जूलाई, १६५०)--काठियावाड और गुजरात के गर्बागीत 
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